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प्रबन्ध-कविता 


रचयित्ता 
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प्रकाशक 
उदयाचल 
आशयकुमार रोड, पटना ० 


। 


डे निवेदन 


कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है और न 


्ऊ 


महाभारत को दुहराना ही मेरा उद्देश्य था। 'सुमे जो कुछ कहना था वह 


युधिष्ठिर और भीष्म का प्रसंग उठाये बिना भी कहा जा सकता था, किन्तु, तब यह 
रचना, शायद, प्रबन्ध के रूप में नहीं उतरकर मुक्तक बनकर रह गई होती। तो भी 


यह सच है कि इसे प्रबन्ध के रूप में लाने की मेरी कोई निश्चित योजना नहीं थी । 


- बात यों हुई कि पहले मुझे अशोक के निर्वेद्‌ ने आकर्षित किया ओर “कलिंग- 


विजय” नामक कविता लिखते-लिखते मुक्के ऐसा लगा, मानो, युद्ध की समस्या 
मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो । इसी क्रम में द्वापर की ओर देखते हुए 
मैने युधिष्ठिर को देखा जो “विजय”, इस छोटे-से शब्द को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई 
लाशों से तोल रहें थे। किन्तु, यहाँ भीष्म के धर्म-कथन में प्रश्न का दूसरा पक्ष.» 
भी विद्यमान था। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता 
जाता है। यह कथा युद्धांत की है। युद्ध के आरम्भ में स्वयं भगवान्‌ ने अज॒न से 
जो कुछ कहा था, उसका सारांश भी अन्याय के विरोध में तपस्या के प्रदशन का 
निवारण ही था । है 

युद्ध निन्दित ओर क्रर कर्म है ; किन्तु इसका दायित्व किस पर होना चाहिए? 
उस पर, जो अनीतियों के जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है? या. उस 
पर, जो जाल को छिन्न-भिन्न कर देने के लिए आतुर है ! पाणंड्वों को निर्वासित 
करके एक प्रकार की शान्ति की रचना तो दुर्याधन ने भी की थी ; तो क्या युधिष्ठिर « 
महाराज को इस शान्ति का भंग नहीं करना चाहिए था आप 


ये ही कुछ मोटी बातें हैं जिन पर सोचते-सोचते यह _क्राव्य पूरा हो गया ५ 
भीष्म ओर युधिष्ठिर का आलम्बन लेकर मैने इस पागल कर देनेवाले प्रश्न को 


जरा भी रा भी दावा नहीं करता कि 'कुस्लेत्र” के भीष्म और युर्थि। भीष्म ओर युधिष्ठिर ठीक-ठीक, 


युधिष्ठिर ओर भीष्म हैं । यद्यपि, मैने सत्र ही इस बात का ध्यान 
कि भीष्म अथवा युधिष्ठिर के मुख से कोई ऐसी बात नहीं निकल जाय, 


4 


(8) 


लिए सर्वधा अस्वाभाविक हो । हाँ, इतनी स्वतन्त्रता जरूर हीं गई कि जहाँ 
भीष्म किसी ऐसी बात का वर्णन कर रहे हों जो हमारे युग के अनुकूल पड़ती हा 
उसका वर्णन नये और विशद्‌ रूप से कर दिया जाय । कहीं-कहाँ इस अनुमान 
पर भी काम लिया गया है कि उसी प्रश्न से मिलते-जुलते किसी अन्य प्रश्न पर 
भीष्म पितामह का उत्तर क्या हो सकता था । सच तो यह है कि “यज्ञ भारते 
तन्न भारत की कहावत अब भी बिलकुल खोखला नहां हुई हृ जब से सन 
महाभारत में भीष्म-कृत राजतंत्रहीन समाज एवं ध्वंसीकरण की मीति का वन 
पढ़ा है, तब से मेरी यह आस्था और भी बलवती हो गई 
5५ जहाँ कोई ऐसी उड़ान आई है, जिसका संबंध द्वापर स नहीं बंठता, उसका सारा 
दायित्व मेने अपने ऊपर ले लिया है ।- ऐसे प्रसंग, अपनी प्रक्षिप्तता के कारण 
पाठकों की पहचान में आप ही था जायेंगे । पूरा-का-पूरा छठा सग ऐसा ही क्षेपक 
है जो इस काव्य से टूट कर अलग भी जी सकता हैं । 
न्‍्त में, एक निवेदन और । कुरुक्षेत्र के प्रबन्ध की एकता उसमें वर्शित 

विचारों को लेकर है। दर-असल, इस पुस्तक में मे, प्रायः, सोचता ही रहा हूं । 
भीष्म के सामने पहुँचकर कविता जेंसे भूल-सी गई हो । फिर भी, कुछत्तेत्र न॒ तो 
दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रोंढ़ मस्तिष्क का चमत्कार । यह तो, अन्तत 
एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही हं जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल 
रहा दे | तथास्तु॥ 
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प्रथम सगे 


कह कौन रोता है बहाँ-- 
इतिहास के ऋध्याय पर, 
जिसमें लिखा है, नोजवानें के लहू का मोल है 
प्रत्यण किसी बढ़े कुट्लि नीतिज्ञ के व्याहार का; 
जिसका हृदय उतना मत्रिन जितना कि शीर्ष बलक्त हे; 
जो आप तो लड़ता नहीं, 
- ऋटवा किशोरों को मगर, 
आएवस्त होकर सोचता, 
शोशित बहा, लेकिन, गई बच लाज सारे देश को १ 


और तब सम्मान से जाते गिने 
नाम उनके, देश-सुख की लालिमा 


कह 


कुरुक्षेत्र 


'देशु की इज्जत बचाने के लिए 
या चढ़ा जिसने दिये निज लाल हैं। 


इश जाने, देश का ल॒ज्जा - विषय 
तत्व है कोई कि केवल आखधरण 
उस हलाहल-सी कण्ल द्रोह्ग्नि का 
जो कि जलती आए रही चाल से 
स्वार्थ - लोलुण सम्यता के अग्रणी 
नायकों के पेड में जम्राग्नि -सी। 


विश्व - मानव के छुदय निद्वेष में 
मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का 
चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, 
फलों, लफ्टें विषेत्ली व्यक्तियों की साँस से | 


हर युद्ध के पहले दिया लड़ती उबलते क्रोध से 

हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शुस्र ही-- 
उपचार एक अमोध 

ऋअन्यात्र का, अपकण का; विष का, गरलमय द्रोह का । 


लड़ना उसे पड़ता मगर ) 
ओ' जीतने के बाद भी, 


. रणभमि में वह देखता ८ सत्य क्यो रोता हुआ 


वह सत्य जो है रो रहा इंतिहास के अध्याय में 
विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता । 


१० 


उस सत्य के आघात से 
हैं झनकना उठ्तीं शिराएँ प्राण की असहाय - सी, 
सहसा विपंची पर लगे कोड अर्परिच्चित हाथ ज्यों। 
वह तिलमिला उठता, मगर, 
हैं जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। 


सहसा छहुदय को तोड़कर 
कदढ़ती प्रतिध्वनि प्राएगत अनिवार स्त्याघात की- 
'तर का वहाया रक्त, हे भगवान! मैंने क्‍या किया? 


लेकिन, मनुज के प्राए, शायद, पत्थरों के हैं बने ; 
इंस दंशु का दुख भूत्त कर 

होता समर-आरूढ़ फिर; 

फिर महता, मरता, 

विजय पाकर वहाता अश्रु है। 


यें। ही, बहुत पहले कर्मी कुरुभूमि में 
नर - मैंध की लीला हुई जब पर थी , 
पीकर लह्टू जब आदमी के क् का 
वज़ाड़ू पाएडव भीम का मन हो चुका परिशान्त था। 


और जब ब्रत-सुक्तकेशी द्रौपदी, 

मानवी अथव ज्वलित, जाग्रत शिखा प्रतिशोध की , 
दाँत अपने पीस अन्तिम क्रोध से , 

आदमी के गर्म लोह से चुपड़ 

रत्तबेणी कर चुकी थी केश की , 

कऋश जो तेरह बरस से थे खुले । 


११ 


प्रथम सर्ग 


कुरुक्षेत्र 


ओर जब पविकाय पाएडव भीम ने 
द्रोणु - सुत के शीश की मरिण छीन कर 
हाथ में रुख दी प्रिया के मग्न हो 
पँच नन्‍हें बालकों के मुल्य -सी। 


कोरवों का श्राद्ध करने के लिए 
या कि रोने को जिता के सामने, 
शेष जब था रह गया कोई नहीं 
एक वुद्धा, एक अस्बे के सिता। 


ओर जब, 

तीव्र हषे-निनाद उठ कर पएएडवों के शिविर से 
घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृतभूमि में, 
लड़खड़ाता - सा हवा पर एक स्वर निस्सार-सा, 
लोट आता था भटक कर पाएडवों के पास ही, 
जीवितों के कान पर मरता हुआ, 

ओर उनपर व्यंग्य-सा करता हुआ-- 

“देख लो, बाहर महा सुनसान है 

सालता जिनका हृदय में, लोग वे सब जा चुके ।! 


हु के स्वर में छिपा जो व्यंग्य है, 
व्तोन सुन समझे उसे १ सब लोग तो 
अछ्ध-मृतसे हो रे आनन्द से, 
जय-सुरा की सनसनी से चेतना निस्पन्द है । 


र 


किन्तु , इसे उल्लास-जड़-समुदाय में 
एक ऐसा भी पुरुष है, जो जिकल 
बोलता कुछ भी नहीं, पर, रो रहा 
खग्न विन्तालीन. अपने-आपमें | 


५ सत्य ही तो, जा चुके सब लोग हैं 
दूर इडष्यो-द्वेण, हाहाकर से, 
मर ग्ये जो, थे नहीं सुनते इसे, 
हे का स्वर जीवितों का व्यंग्य है । ” 


स्वप्न-सा देखा, सुयोधन कह रहा-- 
५ ओ्रो युर्थिष्ठि, सिन्तु के हम पए हैं; 
तुम जिदाने के लिए जो कुछ कहो , 
किन्तु , कोई बात हम सुनते नहीं। 


“४ हम वहाँ पर हैं, महाभारत जहाँ 


दीखता है स्वप्न अन्तःशुत्य -सा , 

जो घटित - सा तो कभी लगता, मगर , 
प् ो 

ऋअथे जिसका अब न कोई याद है। 


« जा गये हम पार, तुम उस पार हो; 
यह पराजय या कि जय किसकी हुई ! 
व्यंग्य, पश्चाताप, अन्तदोह का 
अब विजय-उपहार भोगो चेन से। ” 


९९ 


प्रथम सगे 


हषे का स्वर घूमता निस्सर -सा 
लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में 
ओर! युघिष्ठिः सुन रहे अव्यक्त-सा 
एकरव मन का कि व्यापक्क शून्य का-- 


४ रक्त से सिंच कर समर की मेदिनी 
हो गे है लाल नीजे कोस-भर, 
ओर ऊपर रक्त की खर घार में 
तेरे हैं अंग रथ, गज, वाजि के। 


४ किन्तु , इस विध्वेस के उपरान्त भी 
शेष स्या है १ व्यंग्य ही तो भाग्य का ९ 
चाहता था, प्राप्त में करना जिसे , 
तत्त्व वह करणत हुआ या उड़ गया १ 


“सत्य ही तो, मुष्टिगत करना जिसे 
चाहता था, शज्नुओं के साथ ही 
उड़ गए वे तत्त्व, मेरे हाथ में 


व्येग्य, पश्चात्ताप केवल छोड़कर । 


'उफ। ज्वलित 


फॉत्ठ ही असहिष्णु है ० 5 
हो गया संहार पुरे देश का। 
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५ द्रौपदी हो। दिव्य - वख्तालंकृता , 
ओर हम भें अहस्मय राज्य यह, 

छ _ कप 0 
पुत्र - पति - हीना इसी से तो हुई 
कोटि माताएँ, करोड़ों. नॉरसियो। 


५ रक्त से छाने हुण इस राज्य को 
बज हो कैसे सकूँगा भोण में 


आदमी के खन में यह हे सना 
ओर है इसमें लहू अभिमन्यु का।” 


वज़त्सा कुछ स्टकर स्मृत से गिरा, 
हु क्पोन्ते ८ पु 
दब ग्ये कोन्तेय दुबंह भए से, 
दब गडू वह बुद्धि जो अब तक रही 
खोजती कुछ ठत््व रण के भस्म में। 


भर गया ऐसा हृदय दुख-दद से 
फैन या बुदबुद नहीं. उसमे उठा, 
खींनचकर उच्छवास बोले सिर्फ वे, 
प 5 ्च् जात हर ५ । 
पाथे , में जाता पितामह पास हूँ। 


कि ५ 
ओर. हष-निनाद अन्तःशुन्कसा 
लड़खड़ाता मर रहा था बाद्यु में। 


१५ 


प्रथम सर्ग 


2 0 22222 
ब्लॉग 
र | त्राःः 
े | “अत 
| 
2 द्वितीय सगे 


ऋआई हुई मृत्यु से कहा अजेय भीष्म ने कि 
%)/6%/गीमू-नीं जाने का अभी है, इसे जानकर, 
रुकी रहो पास कहीं! , ओर स्वयं लेट गये 2 
फछ. बारों का शयन, बाण का ही उपवीर्न कर । 
4“ ब्यास कहते हैं, रहे यों ही वे पड़े विभुक्त /-9-5) 
काल के करों से छीन मुष्टि-गत प्राण कर 
आर पंथ जोहती विनीत कहीं आसपास 
हाथ जोड़ मृत्यु रही खड़ी शुरस्ति. मान कर ही) 


5 


6. श्रृंग चढ़ जीवन के आए-पए हेरते - से 
£22 <“£2 (67 योगलीन लेढे, थे पिंतामह गशीर -से। 
विक्षिसेंखा धमेराज ने विभभा: प्रसन्न फेल रही. #2//0 27 2 
22222 श्वेत_शिरोह, शर - ग्रथित शरीर से। 
करते प्रणाम, छूते सिर से पवित्र पद 
उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से , 


०6 “हाय पितामह, महाश्ारत विफल हुआ? 
0 कं चीख उठे धमराज व्याकुल, अधीर-से |] 
सा जिड्ि 
020 9 55800 


नल +--+++0०---- 


भर 93 22८ पट द्वितोय सगे 
वोस्गति पाकर सुयोधन चला गया हे, 
छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस का प्रसार; 


छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणहीन के 
व्योम में बजाता जय-ठन्दभि-सा बाए-बाए मा यु ) 

े 

ओर यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, जहर इज 


५२ े 
चुप-चुप, सानों, पूछत, है सुझसे पुकर-- 

विजय का एक उपहए में बच हूँ, बोलो, 
जीत किसकी है ओर किसकी हुई है हार १* 


“हाय, पितामह, हार किसकी हुई है यह १ 
ध्वंस-अवशेष पर सिर घुनता 

व्त्े जे चिफ रा पं 
कोन भस्मराशि में विफल सुख ढढ़ता है १ 
लपयें से मुकुट का: पठ बुनता हैं कौन? 

ओर बे8 मानव की रक्त-सरिता के तीर 
नियत के व्यंग्य-भरे अथ श॒नता हे द् 
कौन देखता है शवदाह बन्धु-वान्यवों का? वी, 2. 
है कौन! #डे। 

उत्तरा का करुण विल्लाप सुनता न क्र हट 


"० */,/! “)। 5 पपत्नों 


/ 
् 
हट 


404 

3॥ 

॥॥ 
हा 
५७५! 

/ 
प्र 


“जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का 
तन - बल छोड़ में मनोबल से लड़ता; 
तप से, सहिष्णुता से, त्याग से सुयोधन को 
जीत, नई नींव इतिहास की में घरता। 
और कहीं वज् गलता न मेरी आह से जो, 
मेरे तप से नहीं सुयोधन सुघरता; 
थे 


पु है 


02 20) 
पा छः ली 
कुरुक्षेत्र ऐ 


ते नयी 
तो भी हाथ, यह रक्त-पात नहीं करता में, 
भाइयों। के संग कहीं भीख माँग मरता। 


“किन्तु , हाय, जिस दिन वाया गया युद्ध-बीज 

साथ दिया मेरा नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने; 
उलठ दी मंति मेरी भीम ग्री गदा ने और 

/पराथ के शुरासत ने, अपनी कृपाण ने 
और जब अजुन को मोह हुआ रणु-बीच, 

बुस्तती शिखा में दिया घुत भगवान्‌ नें; 
सबकी सुबुद्धि पितामह, हाथ, मी गई 

ण्ग् 
सबको विनष्ट किया _ए- की 


“कष्णु कहते हैं, युद्ध अनच क्ैन्तु, 5 
प्राण जलते हैं पल-पल परिताप से 

लगता मुझे है, कयें मनुष्य बच पाता नहीं ,2&,2 

“729 ८४ दुह्ममान इस पुराचीन अभिशाप से! 

और महाभारत की बात क्या १ गिशये गये 

-2.-.2 जहाँ छुल-छद्म से वरेएय वीर आप से, 

अभिमन्यु-वच ओ! सुयोचन का वध हाथ 


हममें बच्ण हे यहाँ कोन, किस पाप से १ 


पक] 
टी / पक और सत्यमगी गीता भगवान की है, 0. धूकाए 
एक ओर जीवन की विरति प्रबुद्ध है; ;/9- 
जानता हूँ , लड़ना पड़ा था हो विवश, किन्तु , 
लोह-सने जीत मुझे दीखती अशुद्ध है 


श्र 


कि 


द्धुधी 


अजनकियमनाया पता“ “पफयण। क्‍न्‍-ा 


“2 
+ द्वितीय सगे 


४97 
ध्वंसजन्य सुख १ याकि, साथ दख शुएन्तिजन्य १ की ० 


ज्ञात नहीं, कौन वात नीति के विरुद्ध है ु 
जानता नहीं भ॑ कुछ्केत्र में खिला हे पुण्य 

या महान्‌ पाप यहाँ फटा बन युद्ध है। 
५३ 28 


०, |, 
खुलभ हुआ है जो किरीट कस्बंशियों का 
.. उसमें जच्णुंड कोई दाहक ऋनल है; 
अभिषेक ले जया घाष शन का लेगा ऋभी! ] / 
पामियें। के हित तीथे-बारि हलाहल है; ? / ॥ 3१503 


ब्िजग काल नांगिन-शी डेँखती है मफ्े 


ुड् ब्णर बद्ेलले न जूसने को मेरे गाल बल है; 


5 हल. सील वलक ली जलन 


रण करू में केले? वर-बर शेच्ता हैं, 


222 पै) /॥ | राजखुख लोह से भ्ऐे मीजे के कमल है ४ 
१४ त्‌ 


“ बालहीना माता की पुक्तार कभी आती, ओर 


कट डए१27/*्षाती के आतंनाद पितहीन बाल का 


आँख पड़ती है जहाँ हाय, वहीं देखता हूँ 

सेंदुर पँछा.हुआ सुहागिनी के माल का 
बाहर से भाग दा में जो छिपता 

तो भी सुनता हैं “मर कल का 
ओर सेते - जागते में चौंक उठता हैं, मानों 


-“/“शोरित पुकारता हो अजन के लाल का। 


४ जिस दिन समर की अग्नि बुक्त शांत हुई , 


एक आग तब से ही जलती है मन में; 
पह्आाश१ 


१& 


ऋदर्क्षेन्र 


| ५हाय, पितामह, किसी भाँति नहीं। देखता हूं संज्ञा 
| मद दिखलाने योग्य निज को शुव 
। ऐसा लगता है, लोग देखते घुणा से मुझे 
घिक ' सुनता हैँ. अपने प॑ करुकरण से 
मानव को देख आँख आप झुक जातें, मन 
। ्याहता अकेला कहां भाग जाओ वन में। 


चाट 


आदर 207 
« ऋरूँ आत्मचात तो कलंक ओर घोर होगा 
यक्षी चार को छोड़ अत, वन जाऊँणा; 
पश-खगण भी न देख पायें जहाँ, छिप किसी 


कन्दर/ में बेठ, अश्रु खुलके वहाऊँगा 
जानता हूँ, पाप न घुलेगा वनवास से भी 

लिए ते रहूँगा, दुःख कुछ तो भुल्लाऊंगा 
व्यंग्य से बिचेगा वहाँ जजर हृदय ते नहीं 


४ वन में कहीं तो घमराज न कहाऊुंगा। ” 
):2 
9०) ञ न (2222 री 


2 ओर तवा चुप हो. रहे. कोन्‍्तेय , 
व?) न है संयमित करके क्रिसी विष शोक दुर्ष्पस्भिय ३#<%- 


न : स् 


_._ | उत ज्लंद-सा एक 


प्‌रावए 
9७ रह हो भरा जिसमें लबात्वब किंतु , जो. लाप्ए हे 


है 2 हन व्स्स तो सकता नहीं, रहता, मंगर, वेजन ह। छु- 


_ देखा गगन को ओर रा 
खर के हृदय का छोर; 


द्वितीय संग 


कया. कमी त भे। तिमिर के पए 
उस महंत आदश के जग में संक्ेण जाए, 2 ग 
एक नर के प्राण में जो हो उठा सका है, 
० आज दुख से, खेद से निर्वेद्‌ के आधात से १ /7? न्त्/क 
॥/ [20078 
2 ओर! युर्धिष्छिर से कहा--तुफ़ान देखा है कभी ९ १2 
हि क्रिस तरह आता ग्रल॒य का नांदे वह करती हुआ, 
577 ३/“कषील-सा बन में,द्र॒में। को तोड़ता, ककफोरता 
दे ओर मूलोच्छेद कह मु पर सुलाता क्रोध से हर 
रु उन सहसरों पादर्पा को जो कि छ्वीणाधार १७2९ जज कार 
2० रुन शाखाएँ, द्रमों की हरहरा कर टूटी 
७ रख रिएति शजकों के साथ नीड़ |विहंग के 
ऋंग भर जाते बनानी के निदेत तह शल्म से, तट 
डे टक्कर फूलों के दलों से, पत्तियों की देह से) रस छा ; 
थ्् 


कं 


५9 पा 2 922 लोक. बोडटआहया दि हैँ होड़ 
हा पर, (शुराएँ जिस महीरुह की अत में 6 गड़ी ठिी ८75 
का कट ध 


2 | बह नहीं भयभीत होता कर अंसाव 
। शीश पर बहता हुआ तृफान जाता 6 चला 
। नोचता कुछ पत्र या कुछ डालियों को तोड़ता । 


रा किन्तु, इसके बाद जो कुछ शेष रह जाता, उसे 
हा (वन-विभव के ज्षुय बनानी के करुण नवव्य को) है 9 5908 छ/8 न्‍ 
देखता जोबित महीरूद शोक से, निरवेद से... 27 अतम7ग6ा 

सतलान्त पत्रों को सुकाये, स्तव्थ, मोनाकाश में; 
द सोच्ता, 'है मेजती हमको प्रकृति तुफान क्यें ४ 


९१ 


हट हा  क 
दम कल 0 ९ >₹८ 
रा 
हज लि 
कुरुक्षेत्र ५ रे ््‌्‌ | २३ 
९४: नहीं, रत हर के ५, (छः है 0५ ता 
पर, नहीं यह ज्ञाव उस जड़ वुच्द को, (८. 5 
004 8 8 
प्र्क्न्ति हे तो है अधीन विमणष के 0. 0 ०४४ 
प द 
४ यह प्रभ्॑ज़न शस्त्र है उसका नहीं न्ट्ध 
0 280... किन्तु, है आवेगमर्य विस्फोट उसके प्राण का च्ह्लेयय 
रण जो जमा होता प्रैचिएड “निदान से, >/7 (ज्ाकित 
. 5 -फूटना जिसका सहज अनिवाये है! 
5 हा दु#0 ४ )) 
05% 2 03 7723 094 777, का, 2 4784“ ! 


व कल उप | नो में भी बिंकारों की शिखाएँ आगसी .. 
५४ | एक से मिल एक जलती हैं प्रचएडागेग से 


५ 


2: र्‌ प ; (्ग़रा ४) > ता पाए 
2207 तप होता चुद अन्त ले ८ व्यक्त का, 


/2 और तब उठता "दवक समुदाय का ऋअआफएश भी नह) 27%, हट 
29/% चछोम से, दहक घुणा से; गएल, दष्यो, देष से..." विवत5 , 7 ( 
9 , दहक घुरा। से 


) ड24<५ 22) 
ज्जिडली आओ वितथ 9 
८ 


भट्ियाँ इस भाँति जब तैयार होती हैं, तभी 
युद्ध का ज्वालासुद्शी है फूण्ता 
४५2 राजनीतिक उलसनें। के व्याज से १०४) 
5 था कि देशप्रेम 'का अबल॒स्वब ले! 
'ट्श्या 
0 कर हल 5 का २ 
0 , सबके मूल में रूता हलाहल हे वही, 
फैलता है जो घुण से, स्वाथमय विद्वेष से | 


युद्ध को पहचानते सब लोग हैं, 

जानते हैं, युद्ध का परिणाम अन्तिम ध्वंस है। 

ही तो, कोटि का वध पाँच के सुख के लिए ! 
(2220 


क फ्री 
डे कट 

* किन्तु, मत समझो कि इस कुस्केत्र में 
| ँ पाँच के सुख हो सेव प्रधान थे; 


युद्ध में मरे हुओं के सामने डे 
। पॉँचच के सुख-दुख नहीं उद्देश्य केवल मात्र थे। 


द्वितीय सर्ग 


5 ओर भा  आ भात ता हुदय में 
85० '> स्वाय के ना रे जलते शोये के उज्क्ट्ी 9 १ 


/ "ले लिन >ी5 
(( खींच का जिसने उन्हें आगे किया, 


हेतु उस आवेश का था ओर भी। 
40. 2 3. 8०४८ 

०० 42/ ८20 ५,६/ 

युद्ध का उनन्‍्माद संक्रमशील छ, 
एक चिनगरी कहीं. जागी आग 
तुरत बह उठते पवन उनचस हैं, आफ 


5 ८094४ दोड़ती, हँसती, उबलती आए चारों ओर से। बप द 


३३। 


मु 452 
ओर तठव रहता कहाँ. अवकाश हे 


आग धंधा 2 तत्वाचिन्तन का, गभीर विचार का 
युद्ध की लप्ठें चुनोती . भेजतीं ०. ५ 
प्राएमय नर में छिप शादल को।5 


८८2 


3४००८८५ दीत हो. अभिमान : ड्य्ता बेल 
चाहता नस तोड़ कर बहना 


क्् अंक 
का 62, 
रूख होनों चांहतां कोड नहीं, 


 ब्रोग लेकिन आ गया जब पास हो, 


००7 तिक्त औषधि के सित्रा उफ्चुएर ,क्या ३१ 


शुभित होगा वह नहीं मिष्ठाज्न से। 


) गह ० कम 
कल पर हर ८ 
जा आम) जलन “7 ब27 
। जज 2 
| युद्ध करना पुण्य या दुष्पाप है; 
। 
। 


नम कार कक हे ऐसा नहीं. 
| जो स्वयं ही पुएय हो या णाप हो। 


ए्‌ 


सत्य ही 62 व्रानू ने उस दिन कहा 
०2५ 68/62/2७५८ 


कातोी-हुदय की. भावना, 
है यह भा जीवन-झगुद्ध में 
भिन्न हम कितना रहे निज कमे से! 


मुख्य 


ओ! समर तो ओर भी अपवाद हे 


मु प्ड्‌ 
. चाहता कोई नहीं इसको, मगर, 
८४) जकूना पड़ता सभी को, शुत्र जब 


. आरा गया हो द्वार पर ललकारता। 


। देखासुना मैंने. मय, 
. पाया न ध्मीघम का, 


5 


््क्व 


५०८ 


बे 


7८ 


जानता हूँ किन्तु, जीने के लिए 

चाहिए अंगए - जेसी. वैरता, 

पाप हो सकता नहों वह युद्ध है 

जो खड़ा होता ज्वलित ग्रतिशोध पर ।७४४०४ कथन) 
4222/ हु (! ३ 9) 

लीनता हो स्वत्त कोई, ओर त्‌ पहूलॉंग के 


त्योग-तप से कांम ले, यह पाप है, . रा 
7224 ट्थ्र 
बढ़ रहा तेरी तरफ जो: हाथ हो। अंकित 


हि 33 555) 22 
बंद्ध , वि्दलित और साधथनहीन क्यो 
है उचित अवलम्ध अपनी आह का 


शिड़गिड़ाकर किन्तु , मो भीख क्यों 


वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो। 


कक तनी* के 
आल 52८ ही कूल 
युद्ध को तुम निन्‍्च कहते हो, मगर , | 


जब॒ तठलक हैं उठ रहीं जिनगारियोँ 
फिन्न स्वार्थो के कलिश - संघ की 
युद्ध तब तक्क विश्व में अनिवाय है। 


ओर जो अनिवाय है उसके लिए 
खित् या परितप हा ला ये) 
तू नहीं लड़ता, न लड़ता, आग यह 

फूटती निश्चय किसी भी व्याज से) ड्टात) 


२४५ 


हे क्रक्नित 
पएडवें के मिक्ु होने से कभी 


रुक न सकता था सहज विस्फोट यह , 
की, ध्वंस से सिर मएने को थे तुले 
५०.०९ “०४” झऋहजउपग्रह ऋ,छ चारों ओर के। 


थग का है एक ओर रहस्य भी 
अब हछिपाऊँ क्यों भविष्यत से उसे १ 
दो दिनों तक में मरणु के भाल पर 
हूँ खड़ा , पर जा रहा हूँ विश्व से। 


व्यक्ति का है. धरम ठप, करुणा, ऋुमा , 
। व्यक्ति की शोभा विनय भी, त्याग भी , 
क्रिन्‍्तु , उठता प्रश्न जब समुदाय का 
भूलना पड़ता हमें तफ्त्याण को। 


॥)५८८५१० ५४५. 
जो अखिल गल्यारुमय है व्यक्ति तर प्राण में 
व्तौरयों के नाश पर है रो! रहा केवल वहीं; 
किन्तु , उसके पास ही समुदायगत जो भाव हैं , 
पुछ्क उनसे, कया महाभारत नहीं अनिवाण था। 


हरकर कप पाएडव भिक्षु बन जब चल दिए, 
पुछ तब कैसा लगा यह कृत्य उस समुदाय को 
जो अनय का था विरोधी, पाणडवों का मित्र था। 
3/&/9 
२६ 


जज > #7-(४ 
बल की: 


<टरम2 | 


द्वितीय स्ग 
5 ५० 2 
ओर जब तूने उलसकर व्यक्ति के सद्धमे में 


५४८ चलीव-सा देखा किया लज्जा-हरण निज नारि का, 


द्रौपदी के साथ ही लज्जा हरी थी जा रही 
“उस बड़े समुदाय की जो पाएडवों के साथ था।) 
ओर तने कुछ नहीं उपचार था उस दिन क्रिया; 
से बता क्या पुएय था ३ या पुएयम्तय था क्रो वह 
जल उठा था आगसा जो लोचनों में भीम के १ 


वायरों-सी बात कर मुझको जला मत; आज तक 
है रा आदश मेरा वीरता, बलिदान ही; 


| के जिगर हि ती जाति मन्दिर में जलाकर शरता की कुएती 


जा रहा हैं विश्व से चढ़ युद्ध के ही यान पर | 


त्याग, तप, भिक्षा £ बहुत हैँ जानता में भो, मगर , 

त्याग, तथ, भिक्ता, विरागी योणियों के धरम है; £ 

याकि उसकी नीति, जिसके हाथ में शायक्र नहीं; -» ०)0) 

या मुषा पाणएड यह उस कापुरुष बलहीन का >०5# बम 
जो सदा भयभीत रहता युद्ध से यह सोचकर 


डर ग्लानिमय जीवन बहुत अच्छा, मरण अच्छा नहीं। 


त्यूग, तप, करुणा, चुमा से भींग कर 
व्यक्ति झा मन ते बली होता, मणर, 


सहज आर हिंझ पशु जब बेर लेते हैं उसे 


काम आता है बलिप्.स शरीर ही। 
पट 


[; 


और तू कहता मनोबल है जिसे 
शुस्त्र हो सकता नहीं वह देह का 
चेत्र उसका वह मनेत्थ भूमे “है| 
नर॒जहों लड़ता ज्वलन्त- विकार से)०) टैं>०व०) 


कोन केवल आत्मबल से जूझ कर 
जीत * सकता देह का संग्राम है? 
पाशुव्किता खड़ग जब लेती उठ, 
. आत्मबल का एक वश चलता नहीं। 


््ि 
क्‍ 


लिन शत है ठप, त्याग में, 
व्यक्ति का ही मन उसे है मानता; 
योगियों की शर्क्ति: से संसर में 
हारता लेकिन, नहीं. समुदाय है। 
42४2... न फात 
कानन में देख अस्थि-पुंज मुनिपुंगवों का 
। <,५ ४2४) देत्य-बय का था क्रिया प्रण जब राम ने 
मतिश्रष्ट मानों के शोध का उपाय एक फ्हि 
शास्त्र ही है १” पछा था क्ोमलमना वास्त ने। 
. नहीं, प्रिय, खुचर मनुष्य सकता है तप, 


तृतीय सर्ग 


समर निन्‍्य है घमेराज पर, 
कहो शान्ति वह क्या है, 
जो अनीति पर स्थित होकर भी 
बनी. हुई सर्ता हैं? 
सुख्समद्धि का विपुल् कोष ,. 
संचित कर, व्ल छल से 
०४“ किसी चुधित का रु छीन 
घन लूढ किसी निबल से 


25 926 
सब समेट, प्रह! बदला कर 
कहती, बुछ मत वेलो, 


2500 हि है 
0८८, ४५१ शान्तिसुथा बह रही न इसमें 
& 


८2 गर्ल ऋ्रन्ति का घोलो। 
! हि हर 
चहल 5 


कुरुक्षेत्र 9 कक 26 है 

2242-०० (7 < ,)0/2 5.2 

हिलो-डुलो. मत, . छदकरकत 
न अपना. मुझको पीने दो, 

८ अच्चल रहे साम्राज्य शान्ति का, 
जियो और जीने दोए 


००८०४ ६८०? 
सच हे, सिमठ-सिमठ 
जिनके हाथों में. आई, 


>> 


शुन्तिमक्त गे सात्षु पुरुष 
; क्यों. चाहें. कभी लड़ाई? 


नी 


सुख का सम्यकूरछूण विभाजन 
जहाँ नीति से, नये सें-- 

संभव नहीं; अशु्न्‍न्ति दबी हो 
जहाँ खड्ग त सय सै 0 


जहाँ पालते हों। अनीतिपद्धते “& 99 बे#ब्रिक्लल 
... सत्तघरी, एृणकव्धा 


री 


है अर 3 सी पु 


जहाँ. खड़ग - बल एकमाज 
९६ आधार बने शासन का; हि 5] 
कक्ष ब्बे क्रीज मम रहा. हे _क् ख््जे शक १ | 
हृदय जहाँ. जन - जन का; | 


2.22 ५//: 
सहते - सहते अनय रू डॉँ 


कर रहा मनुज का मन हो 
समझा कापुरुष अपने को 
।क्‍ घिक्कार रहा जन - जन हो; बे 


ऋहंकार के साथ घुणा का 
जहाँ. इन्द्र हक ना 
ऊपर शान्ति, तलतल में तहके |. 
हो छिटक रही चिनगारी; क्टबी5 शी 
द्ूड्द्रभ्त ७, ५० 
आगामी विस्फोट काल के _ 59/2/ 
मुख पर -दमक हो; 
इंगित में अज्ज्र 


9) ) 


तृतीय सर रा 
कभी नये शोषण से, की 
-/#२००४१ उपेक्षा , कभी दमन से, 


ऋअपमानों से कभी, कभी 
228 8 ८०७८ शुरबेघक्क व्यंग्य -वचन से) 
भ्नज़््त 
दंवे हुए आंवेग वहाँ यदि 
उबल किसी दिन फूटे , 
संयम छोड़, काल बन मानव 
ऋन्यायी.. पर “० 


क्रो न । 
कहो, कौन दायी ...दवीगा (४९... 
हि उस दाएंण ८ जगह॒हन का: 
900 २7780 2ण 
ऋहुंकार या पृर्णा! कोन 


दोषी होगा उस रण का १ 


उल्ली 
तुम विषणए्ण हो. समझा 


हुआ जगदाह तुस्होरे कर से 
सोज्चो तो, क्या अग्नि समर की 


22८2:25। 
बरसी थी अस्बर॒  से$ 
दर 
७] 


अथवा अकस्मात्‌ मिट्टी से 
फटी थी यह ज्वाला ९ 


या मंत्रों के बल से जन्मी 
अज्रानिकाउसाल्शा ज्ल्ल्क्त् 
थी यह शिखा काला$ के 


शेर 


तृतीय सगे 


कुरुक्षेत्र के पूरे नहीं. क्या 
थ्र समर लगा था चलने: 
८००४ ८६ % प्रतिहंसा का दीप भयानक 
हृदय - हृदय में बलने १ 


६ 


्रड्न्ार_ 
शान्ति खोलकर खड़ग कऋऋ्ति का 
जब - वजन” करती है, 
तभी जान लो, किसी समर का 
वह ा्म22 र्वी डे. 


सुख्भाग न नर का सम हो , | 
नहीं किसी को बहुत अधिक हो 


॥ शान्ति नहीं तबतक जबतक 
| नहीं. किसी को कम हो। 


ऐसी शान्ति राज्य करती है 
तन पर नहीं, हृदय पर, 
नर के ऊँचे विश्वासों पर, ) 
' 45४2 श्रद्धा, र्भक्ति, प्र॒णुय पर॥ | दि 
हर है # 
न्याय शान्ति का प्रथम न्यास है , 
जबतक न्याय न आता , 


: जेसा भी हो, महत्ल शान्ति का 
सुद्द्ध नहीं. रह पाता। 


३३ 


कुरुचेन्र 22४ 
श छ्ख्ट 
कृत्रिम शांति सशंक आए 
अपन ये दोकडती हे, 
खडग छोड़ विश्वास किसी का 
कभी. नहीं. करती है 


और जिन्हें इस शांति-्यवस्था 
ज॑सुख-भेण सुलभ है, 
उनके लिए, शांति ही जीवन-- 
सर, सिद्ध (दुललभ || पक 
2 कफितारि है 2976, 095 
८ 
पर, जिनकी अस्थियोँ चबाकर , 
उ# शोरित पीकर तन का, 
जीती है यह शांति, दह्ठ व) 
समझती कुछ उनके मन का) 


49] 
७.422/, गगन < (5 फ़्लं 
2 स्वत्वो मे से न मिले , 


कट ५ 
कक . संगव्नसंघात पाप हो, जे, 
25 प्य् बेलो 'घमराज, शॉष्ति धर 

5३ शक 7 मम कि मिट जाएे। 


से न मिलें तो ल 
छीनेते समर व्हो 


जीत, कि खुद मरके ) 


तृतीय सर्ग 


किसने कहा, पाप है सर्मुचचित 

3724) ३#9 ००१ छल ित्व - प्राप्ति - हित... लड़ना १ 
उठा न्याय का खड़ग समर में 

त्रिंडर अभय मना - मरना १ 


क्षुमा, दया, तप, तेज, मनोबल उ्न्वी 
घमराज, व्यंजित करते तुम 
मानव की कद्राई । 


हिंसा का आघातः ठप्स्या ने 

कब, कहाँ सहा है१ 
देवों का दल सदा दालवों 

से दाता रा 


उतरे १7] कफ 
मनःशक्ति प्यूरी थी तुमको >,.+, -0 
यदि पोरुष -ज्वलन से, 
लोभ किया क्यों भरत-राज्य का १ 
फिर आये क्यों वन से 


॥ 
थ लोाएथ4तप्ण॒"_ ( जि छ,म ४३० 
८ पिया भीम ने गर्ल, लाकुगह ' अं के 


कल - दफन्किक नै 
जला, | 0 हए वनवासी, 
किक बाल स्जील केशकणिता- लय सस्मुख 
आए? कहताई -../ छी 


2 


क्षमा, दया, ठप, त्याग, मनोबल, 
सबका लिया... सहारा ६ 

पड 2) पर, नर व्याप्न सुयोधन तुमसे 
के कहो, कहाँ, कब हारा$ 


ऋुमाशील हो रिपु - समक्त 
तृप्त हुए बिनत जितना ही, 

दुष्ट कोरों ने तुमको 
कायण समझा उतना ही। 

कत्यांचार सहन करने का 
। पल यही होता हैं, 
पौरुष का आतंक. मनुज ज३७० 
| 5 कोमल होकर खोता हे। 


५ 
४] 


की अमर 


| क्षमा -शोभती उस भुजंग को... 
.... जिसके पास गर्ल - हो, 


तीन दिवस तक पन्‍्थ मॉगत 
रघुर्पति सि्ु - किनोरे , 
बैठे. पढ़ते | रहे. छोंद 
तल) खनुनय के प्यरे - प्योर। 
३६ 


6: 


(७०१ 


2 | भ्> 


पल 58 


६0 (2॥ हा 


०८४) 


तृतीय सगे 
उत्त में जब एक नाद थी 
उठा नहीं सागर से, 
उठी अथीर धथक पोरुष की _ 
आग राम के शुर से। 
)/४२) 
सिन्धु देह 'घर ाहि-आहि! 
करता आ गिरा शरण में, 
चरण पूज, दासता ग्रहण की, 
बैंधा ““मूद॒ वंधन में। 


प्य्यनेय 
सच पूछो, तो श्र में, ही 


बसती है दीप्ति विनय की 
सन्धि - वचन संपूज्य उसीका ३०००२०-- 
जिसमें शक्ति विजय की। 


सहनशीलता, क्षमा, दया को 

तभी पूजता जग है, 
बल का दप चमकता उसके 

पीछे जब जगमग है। 

>हिशे०्न 288. 

जहाँ नहीं सामथ्ये शोध करी, 

क्षमा वहाँ निष्फल है। 
गरल - घू८ट पी जाने का 

मिस है, वाणी का छल है। 


6#2 ८१ ०४ ९ 
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कुरुक्षेत्र 
99979 ?५) 
पलक क्षमा का ओदढ़ छिपाते 
जो ऋपनी मायरता 
जब क्या जानें ज्वलित-प्राए फिफ्केःछ००/ रा 
नर की पोरुष - निर्भरता ६ 


#<4-)/ (० 


बेच्त्या जाने नर में वह क्या 
असहनशील अनल है, 
जो लगते ही स्पशे हृदय से 
सिर तक उठता ब्ल्त हे? 


जिनकी भुजाओं की शिराएण फड़कीं ही नहीं , 

जिनके लह में नहीं वेग है अनल का 
2२ 77729 शिव का पढदोदुक ही पेय जिनका है रहा, 7 एउय एक 

न्यग्खा ही जिन्होंने नहीं स्वाद हलाहल का 

जिनके हृदय में कभी आग सुलरगी ही नहीं, 
ठेस लगते ही अहंकार नहीं। छलका; 

जिनको सहारा नहीं भुज के प्रताप का है , एक 
बेख्ते भरोसा किये वे ही आत्मबल का। 


उसकी सहिष्णुता, क्षमा का है महत्त्व ही कया 
ही आता नहीं जिसको प्रह॒रि है; 

करुणा, छम को छोड़ ओर क्या उपाय उसे 
ले न सकता जो बैरियों से प्रतिकार है १ 

८ 


इ्८ 


दर 
सहता प्रहार कोड विवशु, कदये जीव 


जिसकी नस में नहीं. पोरुष की घाए दे 

करुणा, क्षमा हें गलीव जाति के कलंक घोर | 

मे । 

४४/7/४४ छजमता क्षमा की श्रूवीरों का सगार है| 


| (ः 


ण्य्शत्रे त्वाः 


प्रतिशोध से हैं होतीं शोण की शिखाएँ दीप , 77५१४ 
प्रबिशो्व - हीनता नरों में महापाप है, 
2 ““द्वोड़ प्रतिवैर पीते मंक अपमान वे ही ४ 2 
जिनमें न शेष शुरता का वहि-ताप है; 
नोट , खा स्हिध्णु व! रहेगा किस भाँति, तीर-- 
“४ जसक निषज् में, करों में बढ़ चाप है; 
।4>गी जेठा के विभुणण्‌ सहिष्णुता-चमा हैं, किन्तु , 
हारी हुई जाति की सहिष्णुताउभिशाप है। 


विज हू ४2222 /२९१/ 
सठता कहींभी,एक तुण जो (आरर सेः तो 
हे 
: उठता कराल हो फर्णीश  फुफकार हद; 
सुनता ग्जेन्द्र की ज्विवार जो वो में कहीं 
के भरता गुहा में ही मुगेंद्र हहुड्डार है; 
डक फ््ज | शूल चुमते हैं,/छत आग दे जलाती ; भू को--_... 
५ * की लीलने को देखो, गजमान पारावार 


"जग में प्रदीत्तहे इसी का तेज, प्रतिशोध-- 

। दड हा 

४2 जड़-चेतनों. का जन्मसिद्ध अधिकार है। 
| स्झत् आए लय वर 7 73] 
& 


3 


५2 


कुरुक्षेत्र. . -+ 2 


जि 


थ 
2 22.2 
2 2 


252 5०8४८ 5 & | 
2 चर्म हैटहहुताशुन का धषक डे तुरन्त ५ 
€ | कडार घर है क्के रे] ४] ५ पन्ना 
/ »। गर्व अब ुलाताह | ५७ 
5 की किक 00 02 2 0 52/202 8 ७४४ कक रा शल्य 
४४ ४४5 फूठेणा कराते कर ज्वालामुखियों का झ्रुव ,.)१ पल 


प्राजिक्रऋबर्ज लोभ को लड़ाई च्ञात्रधम के विरुद्ध है; 


(० 2 (५०2 2०५४ हे #/83) 
_ सेना साज हीन है परस्ब हरने की वृत्ति, 


कि 


वासना-विषय से नहीं पुएय उद्भत होता ,उत्वतो शव 


ब्म्। क॥ वाणिज के हाथ की कृषाणु ही अशुद्ध है ; 


/ 2 7० 


कप 0 ् 
चोट खा परन्तु , जब सिंह उठता है जाग, 
पु जिओ 
उठता कराल, प्रतिशोष ढ्रो, प्रबुद्ध है; 
२ ० 2 रा 
पुएय खिलता है चन्द्रहास की विभा में तब , 
प ज्‌ व वी ९ भ््‌ 
> पौरुष की जागृति कहाती 'बम-युद्ध है। 


१6 आन पर बैठ विश्व घूम क्यों मचाता है ६ 
फूँक से जलायेग अवश्य जगती को व्याल छा 
कोई क्यें खरोंच मार उसको जगाता है ६ 
५ विद्युत्‌ खगेत्त से अवश्य ही गिरिगी, कोई , 
८/ 22 दीप अभिमान को क्‍यें झोकर लगाता है 
का्ट्आाम भी .3:%) 3 ६ >927/(8; 


युद्ध को बुलात है अनीति-ध्वजचारी या कि 


2३८४ १ ##3)व6 जो बना के शान्तिव्यह सुख, लूटता या 


स्यड 


ह्ॉँ ८ रू हर ह्ठ 
वह जो अशान्त हो रुँवानल से जलता: 
वतन है बुलाता युद्ध जाल जो बनाता १ 
या जो जाल तोड़ने को क्र छू काल-सा निकलता १ 


-क्रा/॥॥१#&? 
१०५ ०] 


कि ्राममदे:-फल बह“ ८-० ? “२८ अमल 


०६ है तृतीय सगे 


श वि ःः 
पातकी न होता हे प्रब॒द्ध दलिते 


का खड़ग , 


रप 


५ 6 | 8 
| पातकी बताना उसे दशुन की आंति है [+6? का 
8: 3:77 शोषरा की श्रृंखला के हेतु बनती जो शांति 


युद्ध है, यथाथ में, व' भीषण अशांति है; 
ना उसे हो मोन छत कक क्री हे & 
इश की अवज्ञा घोर, पोरुष की श्रान्ति है ; ९३ ४०३०७०7 
"२६ पातक मनुष्य का है, मरण मनुष्यता का 
ऐसी श्र|खला में वर्ण विप्ल॒व है, क्रांति है। 


६ 3%97 >ः7शाह6 


भूल रहे हो घमराज, तुम 
८९५०-2,४ ५ अभी हिंख भूतल है, 
खड़ा चतुर्दिकू अहंकार है , 
खड़ा च्तुर्दिकू छल है। 


में भी हूँ सोचता, जगत से ४5 
केसे. उठे... जिधाण 27 
5 


हु 


किस प्रकार फेले प्रुथिवी पर 
करुणा, प्रेम, अहिसा। 


जिये मनुज किस भाँति परस्पर 
हो 2. कर भाई - भाई , 
कैसे रुके प्रदाह क्रोध का, 
कैसे. सके. लड़ाई। 


४१ 


__; व्रिक्रंर+त 5 -. 


कुरुक्षेत्र 


पृथ्वी हो सुप्नाज्य स्नेह का, 
जीवन “ स्निग्ब,. सख्त हों, 

20७2“2६ मनुज - प्रकृति से विदा सद को 
»०८११ ५०८ दहक देश - गएल हो) 


श?)9७ (खात2०३ 2. 


बहे प्रेम की बार, मनुज को 
बह अलबरत 4२7 फिंगेये , 
एक दूसेर के उर में नर 
बोज प्रेम के बेयगे। 


क्रिन्तु , हा, आधे पथ तक 
पहुँच सका यह जग है, 
ऋभी शांति का स्वप्न दूर 
] नम में करता जगमग हे। 


भूले - भठके ही, पृथ्वी पर 
वह. आदश उठरता 
2 किसी युध्िष्ठटिः के प्राण में 


»० रुछ मनुज के 


अल 


ह - ठाए 


ही स्वरूप है पघरता। 


ख्य्स्श्स्थ्य 


छ तृतीय सर्ग 


७८-3८ / ८ 
घृणा, कलह, विद्वेष, विविध 
गे तापें से आऊुल्ल हो कर, 
४ हो जाता उड़डीन_एक दो उड्लही 
का ही हृदय मिंगों क॥. 2 / 
उछ727//8979 20% 


क्योंकि युधिष्ठिः एक, सुयोधन 
पु भ् 
अर्गशित अभी यहाँ हैं, 
बढ़े शान्ति की लता हाय, 
थे पोषक द्रव्य कहाँ हैं १ 
926 2५८८० १/४८ 


शन्ति-बीन तब तक बेजती 
नहीं सुनिश्चित सुर में, 
स्वर की शुद्ध प्रतिर्ध्वन जब तक आठ) 
उठे नहीं उर -छठर में। 


०22०००८ 
यह न वाह्य उपकरण, भए बन 
जो. ओआबे ऊपर से, 
आत्मा की यह ज्योति, फुठती 
सदा विमल अन्तर से । 


फ्के ध्प्णेप्र 
97 मो 
शान्ति नाम उस रुचि सुख का, 7 
जिसे प्रेम पहचाने, 


2 खड़ग - भीत तनो ही न 


मनुज का मन भी जिसको माने) 


४३ 


कुरुक्षेत्र 
5/99 
शिवा» शान्ति की मूर्ति नहीं. >> हट 
के ५९ बनती कुलाल के गृह 
०: ५०७ . सदा जन्म लेती वह नरके 
. 22४० म्नम्ंत निस्पृह » में। 


>22 लिछ8 >% 22 
(42222. 772 “72: / 


गरल - द्रोह - विस्फोट - हेतु का 2,, 
करेके सफल... निवारण 
मनुज - प्रकृति ही करती शीतल 
रूप शांति का घएण। 
7 ५2 ५४८८ 
जब होती अबतीण शांति यह, 
भय न शेष रह जाता, 
गा | र्क ५४७) शुंक्ता - तिमिर - ग्रस्त फिर कोई 
बी 0 नदी दर रह जाता | 


>> 


शांति ) सुशीतल शांति ! कहाँ 
वह समता »  देनेवाली १ 

हा देखो, आज विषमता की ही 
2८8 |; वह करती रखवात्ती ) 


तृतीय सगे 
27२ / 72 ते ॥। 


यह रखतो परिष्ण नृपों से 
जरासंघ दी कहर, 
२6 शोणित कभी, कभी पीती है 
|! 0 3 0 5. 5) 


कुरुक्षेत्र में जलो चिता जिसकी , 
वह शांति नहीं थी /,) 
| अजुन की घन्वा बोली | 
कट वह दुष्क्ांति “नहीं. थी। | 
02200 00 गा कब) अद्द् >ज 
थी पुरखग्रासिनो भुजगिनि, वह | 
जो « जली "समर मे 
ऋअसहनशील शोय जो जो 


८“(८४? बल उठा पाथे के शुर जै| 
अ्यटडज) + 


नहीं हुआ स्वीकार शांति को 
जीना जब कुछ देकर , 

वटा पुरुष काल-सा उस पर 

प्राण हाथ 


0 ७ 
चतुर्थ सगे 


ब्रह्मचये के व्रती, 'वर्म के-- 
महास्तम्भ, बल के आएए , 

परम विरागी पुरुष, जिन्हें 
पाकर भी एप न सका संसार। 


क्रिया विर्सर्जित मुकुट 'घम-हित 

. ओर स्नेह के कारण प्राण, 
पुरुष विक्रमी कौन दूसरा 
हद हुआ जणत में भीष्म-समान * 


मरण पर वोर-जीवन का अगम बल-भार डाले 


दे काल को, साथास संज्ञा को सँभाले; 


पितमह कह रहे कोन्तेय से रण की कथा हें, 
विचारों की लड़ी में गुँथेत जाते व्यथा हैं। 
छुदय-सागर मथित हो कर करी जब डोलता है, 
छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है; 


“नुराता न्याय जो, रण को बुलाता भी वही है ; 
युर्धिष्ठिर ! स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है। 
नरक उनके लिए जो पाप क्रो स्वीकारते हैं, 
न उनके हेतु, जो रण में उसे ललकारते हैं। 


“सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से; 
किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से; 
नहीं दुःशान्ति को भी तोड़ना नर चाहता है, 
जहाँ तक हो सके, निज शांति-्रेम निवाहता है। 


“मगर, यह शांतिप्रियता रोकती केवल मनुज को, 
नहीं वह रोक पाती है दुराचारी दनुज को। 
दनुज क्या शिष्ठ मानव को कभी पहचानता हे 
विनय को नीति कायर की सदा वह मानता है। 


“समय ज्यों बीतता, त्यों-त्यों अवस्था घोर होती 
अनय की श्रृंखला बढ़कर कराल, कणोर होती। 
किसी दिन तब, महाविस्फोट कोई फूटता है 
मनुज ले जान हाथों में दनुज पर ठूठता है। 


१0) 


चतुर्थ सर्ग 


समर के अग्रणी दो ही, पराजित ओर जेता। 
नहीं जलता निखिल्त संसर दो की आग से हे, 
अवस्थित ज्यों न॒जग दो-चार ही के भाग से है) 


युविष्टिर | ढ्या हुताशन-शेल सहसा फूठता दे 
करी क्या वज्॒ निधन व्योम्त से भी छूंटता हे 
अनलरगिरि फूटता जब ताप होता है अर्वने में, 
ऋड़कती दामिनी जिकराल 'ुम्ाकुल गगन में 


“प्रह्मभारत नहीं था इन्द्र केवल दो घरों का, 
अनत्त का पुज था इसमें भरा अर्गरिणत नरों का । 
न केवल यह कुफ्ल कुरुवंश के संघर्ष करा था , 
ब्िक्ट विस्फोट यह संपुण भारतवर्ष का था। 


“गो से विश्व में विषञयायु बहती आ रही थी, 
धरित्री मौन हो दावाग्नि सहती आ रही थी; 
परस्पर वेर्शोधन के लिए तेयार थे सब, 
समर का खोजते कोई बढ़ा आधार थे सब। 


५कहीं था जल रहा कोई किसी की शरता से , 
कहीं था क्षोभ में कोइ किसी की ऋरता से, 
कहीं उत्कर ही नृष का नृपों को सालता था, 
कहीं प्रतिशोथ का कोई भुजज्म पालता था। 


ध्ष 


७ ५ 
चतुथ सग 


“निभाना पाथे - वध का चाहत राधेय था प्रण 
ठ्रूपद था चाहता शुरु द्रोशण से निज वेर-शोघन 
शुकुनि को चाह थी, केसे चुकये ऋण पिता का 
मिला दे धूल में किस भाँति कुर-कुल की पताका। 


“सुयोधन पर न उसका प्रेम था, वह घोर छल था 
हित बन कर उसे रखना ज्वलित केवल अनल था 
जहाँ भी आग थी जसी, सुलगती जा रही थी 
समर में फू पड़ने के लिए अकुला रही थी। 


“सुधारों से स्वयं भगवान के जो-जो चिट भर 
नृपति वे ऋद्ध होकर एक दल में जा मिले थे 
हीं शिशुपाल के वध से मिटा था मान उनका 
दुबक कर था रहा 'ुँघुआ ह्विगुए अभिमान उनका। 


“परस्पर की कल॒ह से, वेर से होकर विभाजित , 
कभी से दो दलों में हो रहे थे लोग सज्जित। 
खड़े थे वे हृदय में प्रज्वलित अंगार लेकर , 
धनुज्यों को चढ़ा कर, स्थान में तलवार लेकर। 


8६ 


“शा रह गया हलहल का यदि 


व्हेड रूप अर , 
क्रिया. युष्िष्ठ,,.. उसे. ठुस्होरे 
राजसुय ने प्र) 


५इच्छा नर की और, और फल 
रे 
ही. हे फिहा 5! 


फलता विष पयष - वक्त में 
कि 
ऋच्थ प्रकृति की गति हे) 


"तले. बना सम्राट देश का 


राजसुय कक द्वाण , 
क्रशुव॒ ने था ऐक्य-सुजन का 
उच्चित... उणय क्र ) 


“सो, परिणास और कुछ निकला , 
भड़की आण . शझुबरन में, 
दवेष अंकुरित हुआ. पर्रजित 
रएजओं के मन में) 


५उम्तक्तक न पाये वे केशव के 
सदुच्देश्य निशछल को, 

देख मात्र. उन्होंने बढ़ते 
इन्द्रप्र्थय के बल को। 


४० 


“पजनीय को पुज्य.. मानने 

में जो वाघाक्रम हे 
च्् +॒ लि 
ही मनुज का अहंकार हे, 


वही मनुज का अम है। 


“इन्द्रप्स्थ का मुकुद - छत्र 
भरत भर का भूषण था; 
उसे नमन करने में लगता 
किसे, कोन दूषण था 
“तो भी स्लॉनि हुई बहुतों। को 
इस अकलंक नमन से, 
अमित बुद्धि ने की इसकी 
समता अभिमान - दलन  से। 


“इस पूजन में पड़ी दिखाई 

उन्हें विवशुता अपने , 
पर के विप्षव, प्रताप, समुन्नति 

मं परवश॒ता अपनी। 


“राजसूय का यज्ञ लगा, 
उनको रण के कोशल-सा, 

निज विस्तार चाहने वाले 
चतुर भूण के छल्ल-सा। 


2२ 


0 हर] 
चतुथ सग 


“राज | कोई न चाहता 
अहंकार निज 
किसी उच्च सत्ता के सम्मुख 

सन्मन से नत 


“सभी तुर्हारे ध्वज, के नी 
आगे थे न॒ प्रणुय 
कुछ आये थे मक्तिभाव से, 
कुछल कृषपाण के भय 


“मगए, भाव जो भी हों, सबके 
एक वात थी. मन 
रह सकता अक्तुएण मुकुट का 
मान न इंस वंदन 


“लगा उन्हें, सिर पर सबके 
दसत्व जदा जाता 
रजसुय॒ में से कोई 
साम्राज्य बढ़ा. आता 


४क्िया यह्ञ ने मान विर्मादेत 
अर्गएत. भणलों 

ऋअषित दिग्गजों का, श्रों का, 
कु जो 

' बल - वेभव वालों 


ट 


मे 


“सच है, सत्कृत क्रिया अतिथि 
भुगों को तुमने मन से 
अनुनय, विनय, शील, समता से, 
मंजुल, मिष्)ठ बच्न से। 


“पर, स्वतंत्रता - मणि का इनसे 

मोल न चुका सकता है, 
मन में सतत दंहकने वाला 

भाव न रुक सकता है। 


“कोई मंद, मूठुमते नुण ही 

होता तुष्ट वचन से, 
विजयी की शिष्टता - विनय से, 

अरि के आलिंगन से। 


“चतुर भूप तन से मिल करते 


शुमित शत्रु के भय को, 
कितु, नहीं. पड़ने देते 
अरि - कर में कर्मी हृदय को। 


“हुए न प्रशमित भूष 
प्रणुय - उपहार यज्ञ में देकर , 

लोडे इंद्रप्थथय से वे 

कुछ भाव ओर ही लेकर। 


>> 


श्र 


चतुर्थ संग 


>>... 


कुरुक्षेत्र 


“उमराज, है याद व्यास का 

वह गंभीर क्वन क्या: 
क्र का वह यज्ञान्त काल का 

विकट.. भविष्य - कथन क्या ६ 


'जुग जा रहा कुर्लि ग्रहों का 
दुष्ट योग अस्ब मे, 
स्थातूु, जगत पड़नेबाला हे 
क्त्सि्‌ महासंगर में) 


“तरह वण रहेंगी जग में 

शांति किसी विधि छाई, 
ठब होगा विस्फोट, छिड़ेगी 

कोड कठिन. लड़ाई । 


होगा ध्वंस ऋरुणल, काल 
विप्लम का खेल सकेगा, 
प्रल॒य प्रकट होगा चरण पर 


व्यास जानते थे, वसुधा 
जा रही कियर पल - पल थी 


“सब थे सुखी यज्ञ से, केवल 

मुनि का छुदय विकल था, 
वही जानते थे कि कुएड से 

निकला कोन अनल था। 
“भरी सभा के बीच उन्होंने 

सजग किया था सबको, 
प्रग-पण पर संयम का शुभ 

उपदेश दिया था सबको। 


किन्तु , अहस्मय, राग-दीतत नर 


व्क्ला एंहह।.. बहा हे? 


कल आनेवाली विर्षत्त से 
काला ऋती छाछा हें? 


“बीत न पाया वष, काल का . 

गजन पड़ा सुनाई, 
इन्द्रप्रस्थ पर घुपड़ विपद की 

घटा. अर्क्ित. छा$। 


“किसे ज्ञात था, खेल-खेल में 

यह. विनाश. छात्रेणा १ 
भारत का दुभोग्य बुत पर 

चढ़ा. हुआ आयेगा? 
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6 6 
चतुथ सग 


कुरुक्षेत्र 


...... ग्रातना पएणडनन्दन की। 


५व्तौन जानता था कि सुयोधन 

की धृति ये छोट़ेगी | 
राजसूम के हवन - कुएड से 

विकेट... वि... फूटेंगी$ 


“तो भी है सच, 'बमराज! 

यह ज्वाला नह नहीं थी; 
दुर्योधन के मन में वह 

वर्ण से खेल रही थी। 


“विधा चित्र-खग रंग - भूमि में 

जिस दिन अजुन-शर से, 
उसी दिवस जन्मी दुर्रग्न 

दुर्गोधन के अंतर से! 


“बने हलाहतल वही वंश का , 
लप्ठें लाख - भवन की, 
च्यत कप शुक्रुनो का, वन-- 


यही कराल 


थी निर्मम होकर फटी) 


त 


क-ब्यें। सड़ो विवश द्रपदी 
६860 की खिचती जाती थी, 
त्यो-त्या कह आउवुत , 

दुर्रग्न यह नग्न हुई जाती थी। 


उसके कर्षित केश-जाल में 

केश खुले थे इसके, 
पुंजीभूतू वसन उसका था, 

वेश खुले थे इसके। 


“दुरवस्था में चेर खड़ा था 

ञ्से तपोबल॒ उसका , 
एक द्वप्त आलोक बन गया 

था चीराब्ल उसका ) 


“पर, दुर्योधन की दुर्रगन 

नंगी हो नाथ रही थी, 
अपनी निलेज्जता , 

देश का पोहुष जाँच रहीथी। 


“किंतु , न जाने क्यों उस दिन 

तुम होरे, में भी हार, 
जानें क्यों। फूठी न भुजा को 

फोड़ . रक्त की धारा! 


4] 


चतुथ सर्ग 


कुरुक्षेत्र 


“नर की कीत्ति-ध्वजा उस दिन 

कट गई देश में जड़ से, 
नारी ने सुर को देर 

जिस दिन निराश हो नर से। 


“महासमर आरम्म देश में 

होना था उस दिन ही; 
उठा खड् यह पंक रुचिर से 

धोना था उस दिन हीं। 


“निर्दोणा, कुल - व्यू , एकता 

को खींच महल से, 
दासी बना सभा में लाएं 

दुष्ट छत के छल से। 


“ओर. सभी के सस्मुख 
लज्जावसन अभय हो खोले , 
बुद्धि - विषएण वोर भारत के 


हम पर ऋवश्य 
॒ वर लक गाली 
सन्ततियाँ आनेवाली ) 


ध्८ 


0 (३ 
चतुथ संग 


“उस दिन की स्मृति से छाती 

अब भी जलने लगती है, 
भीतर कहीं छोरी कोड 

हत पर चलने लगती है। 


“चिक्ू घिक्तू मुझे ; हुई उत्पीड़ित 

सस्मुख राज - वधुठी , 
आँखों के आगे अावला की 

लाज खलों ने लूठी। 


“ओर रहा जीव्त में, घरणी 

फटी न दिंसगज डोला, 
शिर न कोई वज़, न अस्वर 

गरज क्रोध में बोला। 


“जिया प्रज्वलित अंगारे - सा 
में आजीवन जग में, 
रुघिर नहीं था, आश पिघल कर 


बहती थी रग-रग में। 


“अह जन कभी किसी का अर्नुच्ति 

दपष न रह सकता था; 
कहीं। देख अन्याय किसे का 

मौन न रह सकता था। 


४६ 


| 
| 


कुरुक्षेत्र 


“सो, कलंक वह लगा नहीं 

घुल सकता जो घोने से 
भीतर ही भीतर जलने 

या ऋण्झ फाड़ रोने से) 


2 


«त्रपने बीर - चरित पर तो में 

प्रश्य लिये. जाता हूं 
उमरज | एप, तुझे एक 

उपदेश दिये जता हू) 


धशुरतम है. अभय दहकते 

ऋषाएों प्र चलना , 
शुरंबरम है. शारित अंसि पर 

बए. कर चरण महलना। 


“शरघम कहते हैं छाती तान 
तीर खाने कहो, 
०. ० 
श्रम कहते देस कर 
हालाहल पी जाने को) 


५त्राण हथेली पर सुलगा कर 

सिर का हंविषु चदाना, 
शर्म है जग को अनुपम 

बलि. का पछ पढ़ाना। 


६० 


“सबसे बड़ा थम है नर का 
सदा प्रज्वलित रहना, 
दाहक शक्ति समेत स्पश भी... 
नहीं. किसी का सहना। 


“बुक्ता बुद्धि का दीप बीरर 

आँख मूँद चलते हैं, 
उछल वेदिका पर चढ़ जाते 

और स्वयं ब्लते हैं। 


“बात पुछने को विवेक से 
जभी वीरता. जाती, 


पी जाती अपमान पतित हो , ह 
अपना. तेज. गँवाती 


५सत है, बुद्धिकलस में जल हे 
शीतल सुधा 


पर, भूलो मत कुसमय में 
हो जाता वही गए 


कुरुक्षेत्र 


“उसने ही दी बुर्का तुंस्होरे 

पैरुण. की... चजिनगएी, 
जली न आँख देखकर खिच्ती 

द्रपद - खुठा की साड़ी) 


पाँच उसी ने मुझे द्विवा में 
बना दिया कायर था, 
जग - ज्ूँ जबतक, तबतक | 
जिकल चुका अवसर थआ। 


"गैवन चलता सदा ग्ते से 

फैर तठोने, श्र खेंचि, 
झुकने लगता किन्तु क्षी्॒बल 

ग्य. वििक. के नव) 


“ओऔवन के उच्छल प्रवाह क्यो 

देख. मौन, मन. मरे, 
रहमी हुई बुद्धि रहती हे 

लनिरछल. खड़ी क़िनरे। 


“डरती हैं, बह जाय नहीं 

छिनके - सी इस धरा में, 
प्लावन - भीत स्वयं. छिणती 

फिरती अपने कार में) 
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“हिम-विमुक्त, निर्विष्न, तप्स्या 

घर खिलता यौवन हे 
नई दीपि, नूतन सौरभ: से 

रूता भरा भुवन  है। 


५) 


“किन्तु , बुद्धि नित खड़ी ताक में 

रहती चात लगाये, 
कब जीवन का ज्वार शिश्चिल हो, 

कय वह उसे दबाये। 


“ओर सत्य ही, जभी रुचिर का 

वेग तनिक कम होता 
सुस्ताना को कहीं झहर 

जाता जीवन का सोता। 


१ 


“बुद्धि फेंकती तुरत जाल निज, 
मानग फँस जाता हे, 
नइ- नई उलसझने . लिये ! 
जीवन सम्मुख आता है। 


“क्षमा या कि प्रतिकार, जगत में 

क्या कर्तव्य मनुज॒ कह 
मरण या कि उच्छेद १ उच्चित 

उपचार कोन है रुज का? 


६३ 


चतुर्थ सगे 


“बल - विवेक में कोन श्रेष्ठ है 

आसि करेएय या अनुनय ६ 
पुजनीय सुचिरक्त, विजय ६ 

या करुणा - गीत पराजय ६ 


५दो में कौन पुनीत शिखा द ६ 

अत्मा कौ१ या मन की 
शुमिततेज बय की मति शिव ६ 

या गति उच्छुल योवन की १ 


“जीवन की है श्रन्ति घोर, हम 

लकी दंग वी 3) 
शक सिंह अउशे दूँढते , 

कण 5» तह उले 


“बज हे; बुद्धि - अधीन चक्र पर 
.... विवश घूमता जाता , 
अम को रोक समय को उत्तर 


.. हु देवी 


प््न्म ; ग्लानि के के कु 
ब्‌य - जड़ मानव ग्ला।न - मस्न हो ग्डश 5, 


रोता पछताता 


ला 
६५ 
५४ 


“वय का फल भोगता रहा में 


रुका सुयोधन - घर 
रही वीरता पढ़ी ठड़पती 
बन्द अस्थि - पंजर 


“न तो कोंखों का हित साधा 
ओर न पाएडव का 

इन्द्र - बीच उल॒कझा कर रखा 
वय ने मुझे सदा 


“थम, स्नेह, दोनों प्यारे थे , 
बड़ा कठिन निरणुय 
अतः, एक को देह, दूसरे-- 
को दे दिया हृदय 


“किन्तु , फटी जब घटा, ज्योति 


सहसा सैकत - बीच स्नेह की 


चतुथ सर्ग 


था। 


कुरुक्षेत्र 


“बही न कोमल वायु, कुंज 

मन का था कभी न डोला , 
फ्तों। की शुस्मुठ में लिए कर 

किहण. न कोई. बेला। 


“चढ़ा किसी दिन फूल, किसी का 

मान न में कर पाया, 
एक वए भी ऋण्ने को था 

दान न में कर पाया) 


“बह अर्तात्त थी छिपी हृदय के 

किसी निम्रत कोने में 
जा नेठा था आँख कया 

जीवन चुपके दोने में) 


“वही भाव आउदशे - वेद पर 
_चढ फुल्ल हो रण में, ; 


प्राण. पर बाँचे 


न ली हू 
कोमलता की ओर श्रासन 
तन निशाना साथ । 


“पर, न जानता था, भीतर 

कोई माया चलती है, 
भाव - गते के गहन वितल में 

शिखा गुप्त जलती है। 


“वीर सुयोधन का सेनार्पति 

बन लड़ने आया था: 
कुरुक्षेत्र में नहीं स्नेह पर 

में मरने आया आओ 


है, पाथे - धनुष पर मेरी 
भक्ति बहुत गहरी थी, 

सच है, उसे देख उठती 
मन में प्रमोद - लहरी थी। 

४ सच है, था चाहता पाएडवों 
व तह. हुकता हे 

पर, दुर्योधन के हाथों में 
बिका हुआ था तन से। 

“स्याय - व्यूह॒ को भेंद स्नेह ने 
उठा लिया निज घन है; 

सिद्ध हुआ सन जिसे मिला, 
संपत्ति उसी की तन है। 


६6 


0, 6 
चतुथ सगे 


कुरुक्षेत्र 


“प्रकटी होती मधुर प्रेम की 
मुझ पर कहीं 
स्थात्‌ देश को कुस्केंत्र का 
दिन न देखना 


“चमराज, अपने  गखोमल 
५ 
भावों की कर 
कप ७० 
लगता है, मेंने भी जग को 
रण की. ओर 


“जीवन के अरुणाम प्रहर में 
क्र कठोर ब्रत 

सदा स्निग्न शा्तों का यह जन 
करता रहा 


“न था मुझे विश्वास, कम से 


अमरता , 


पड़ता । 


ऋव हेला 


द्केला । 


वर्ण , 


निवरण ) 


ला अ  इल 


कोमलता की लो व्रत के 


ऋऑलोकों। से बढ़कर है। 


७३०9 


“कर में चाप, पी& पर तरकस , 

नीति-ज्ञान था मन में, 
इन्हें छोड़ मेंने देखा 

कुछ ओर नहीं जीवन में) 
“जहाँ कभी अन्तर में कोई 

भाव ग्रर्पाररचित जागे, 
कुकना पड़ा उन्हें बख़स , 

नय - नीति - ज्ञान के आएे। 


“उदा सुयोधन के कृत्यों से 

मेरा चुब्च  छुद॒य था; 
पर, क्या करता, यहाँ सब्ल थी 

नीति, प्रबलतम नय था? 


“अनुशासन का स्वत्व सोंप कर 

स्वय॑ नीति के कर में, 
पराधीन . सेवक बन बेछा 

में अपने ही घर में। 


ध्युद्धि शासिक्ता थी जीवन की, 

ऋनुचर मात्र छुदय था, 
मुझसे कुछ खुलकर कहते में 

लगता उसको भय था। 


७2 


| 0 
चतुथ सग 


कुरुक्षेत्र 


“कह न सका वह कभी, भीष्य ! 

तुम कहाँ कहे जाते हो$ 
न्याय - दएड - घर होकर भी 

अन्याय सेहे जाते हो। 


“प्यार पाणएडवों पर मन से, 

कौरव की सेवा तन से; 
सं पणेगा कोन काम 

इंस बिखरी हुई लगन से१ 


“बढ़ता हुआ वेर भीषण 

पाएडव से दुर्योधन का, 
मुझमें बिस्वित हुआ इल्ह 

बनकर शुरीर से मन का। 


है 


4 प्ि 


बुद्धि ने मुझे अमित कर । 
दिया नहीं कुछ करने, 
ः स्वत्व छीन अपने हाथों का 
58 लय करत रत छद्य - वेद. पा घरने। 
रे 


ऋआपना | 


५ 


“कभ्नी कहा, तुम बढ़े, 'धीरता 
बहुतों की छटेगी , 
होगा विप्लव घोर, व्यवस्था... 
क्री स्र्णि ट्टेगी । 


“कभी वीरता को उमर 

रोकना ऋरूय जाने से, 
वंचित रखा विविध विधि मुझको 

इच्छित फल पाने से। 


“ऋ्राज सेत्चता हूँ, उसका यदि 

कहा न माना होता, 
स्नेह - सिद्ध शुत्ति रूप न्याय का 

यदि. पहचाना. होता; 


“वो पाता यदि राजनीति का 

कलुष स्नेह के जल से, 
द्‌ण्डनीति को कहीं. मिला 

पाता करुणा निम्ल से; 


“लिख पा सत्ता के उर पर 
जीम नहीं जो गाथा, 

ञ पथ 

विशिख - लेखनी से लिखने में 
उसे कहीं. उठ पाता; 


७३ 


छू ( 
चतुथ सग 


कुरुक्षेत्र 


“कर पाता यदि मुक्त हृदय को 

गत शान से; 
उतर पकड़ता बाँह दलित की 

मंत्री के आसन से; 


“राज - द्रोह की ध्वजा उछाकर 

कहीं प्रत्चारा होता , 
न्याय - पक्त लेकर दुर्योधन 

वी. हलाता . जेजा; 


“स्यात्‌ , सुयोधन भीत उछाता 

पण बुल्ले आधिक संभल के, 
भरतभूमि पड़ती न स्थात्‌ , 

संगर में आंगे चल के) 


“पर, सब कुछ हो चुका, नहीं कुल ै 
| शेष, कथा जाने दो, 
आल तो लात, उनमे... 
हु युग को जग में आने दो। 


हो गए मे, 


््प 
दाना 


पंचम सर्ग 
१ 


शारदे | विकल संक्रांतिकाल का नर झ, 
कलिकाल-भाल पर चढ़ा हुआ द्वार न 


४ संतत्त विश्व के लिए खोजते छाया, 


आशा में था ईतिहासलोक तक आया। 


पर, हाथ, यहाँ भी ध्रधक रहा आस्वर है, 
उड़ रही पवन में दाहक, लोल लहर है; «.., 
कोलाहल - सा आ रहा काल -गहर से;..., 


बाड़ब का रोर कराल चुब्य सागए से) 


संघ - नाद वन - दहन - दारू का भारी 
विस्फोट वहि- गिरि का ज्वलन्त भयकाएी ) 


इन पन्नें। से आ रहा विस यह क्या है १ 8 


जल रहा कौन १ किसका यह,विक2 घुओआँ है ३ 


७५ 


57.८ 


$ 


५ ०.७८ 


कुरुक्षेत्र 
भयभीत भूम के उर में चुडी शलाका, 
उड़ रही लाल यह किसकी विजय-पताका १ 
हे हे किम न 
है नाच रहा वह कोन ध्वंस-ञ्रसि ोरे , 


' रुचिराक्त -गात, जिह्य लेल्िह एसोरे ६ . 


यह लग दोड़ने अश्व कि मद मानव का १ 
. हो रहा यज्ञ या घ्व॑ंस अकारण भव का ९ 
- घट में जिसको कर रहा खडे संच्त है , 
वह सरिद्वारि है या नर का शोशित है; 


>्ट का नुपों की जिन्हें विवश हो दोती 
“१ 3). यज्ञोपहार हैं याँक्रि मान के मोती 
कुण्डों में यह चुत - वलित हृव्य बलता हे , 

या अहंकार अपहत नुप का जलता है? 


ः | ०43 2 0.0 & आह 
ऋत्विक्‌ पढ़ते हैं वेद कि ऋत्ा दहन की ५ 
_.  « प्रशुमित करते या ज्व ललित वि जीवन की १ 
८/७५//४:.०../ है कपिश पु प्रतिमान अयी के यश का ! 
पे या चँँधुआता है क्रोध महीष विवश का$ 


की (५0० 
हा न 6१ रह 'ड 


6४५०० 


चल रही खड़ग के साथ कलम भी कवि की 
लिखती प्रश॒स्ति उन्माद, हताशन, पवि की। 
जय - घोष किये लौटा विद्ेष समर से ५ 
शरद | एक दूतिका तुम्हो' घर से-- 


2 


दोड़ी नीराजन-थाल लिए निज कर में, 
पढ़ती स्वागत के श्लोक मनोरम स्वर में, 
आरती सजा फिर लगी नाचने - गाने , 


संहर - देवता पर प्रसन॒ छिठरने। 


अंचल से पोंछ शरीर, रक्त - मल धोकर , 
अपरूप रूप से बहुविध रूप सेजो कर , 
छवि को संवार, कर बिठा लिया प्रारों में , 
कर दिया शोय कह अमर उसे गानों में। 


हो गया कुएं जो द्वेष-समर में हारा, 
जो जीत गया, वह पूज्य हुआ अंगारा। 
सच है, जय से जब रूप बदल सकता है , 
वध का कलंक मस्तक से ठल सकता है -- 


च् 


724 2. (ने ध) 7-40 


हैँ 
तब कोन ग्लानि के साथ विजय को तोले 


“5 छूग - श्रवण मृदकर अपना हृदय टठोले? 22527 


सोचे कि एक नर की हत्या यदि अब है 


तब वध अनेक का केसे कत्य अनघ है। 
9 ढ़ । /, */ ्। 
छ७छ + 


पंचम सग 


#न्च 


कुरुक्षेत्र >> 878 | पु 


. रण - रहित काल में वह किससे डरता है ६ 
हो अभय क्यें। न जिस-तिस का वध करता है ६ 
जाता क्यों सीमा भूल समर में आकर ६ 
नर - व॒व करता अधिकार कहाँ से पाकर १ 


इस काल - गर्भ में किन्तु , एक नर ज्ञानी । 
है खड़ा, कहीं पर भरे छगें में पानी, 
- रक्ताक्त दप॑ को पेरों-तले दबे, 
मन में करुणा का स्निण्व प्रदोण जलाओे | 
री हे ४ पक 
सामने प्रतिक्षा - निएत जयश्री. बाला 
सहमी - सकुची है. खड़ी लिए वस्माला; 
पर, धमैराज कुछ जान नहीं पे हैं, 
इस रूपसि को पहचान नहीं पोते ही] 
|... ओन्‍्तेय भूमि पर खड़े मात्र हैं तन से 
हैं चढ़े हुए अपरूप: लोक में मन से। है | 
रू होक, उ्ों विश एल छा 5 | 
_..  ऋकेश कोर कालायस गल जाता है। । 
बीए ० 0 २४८८-577% 
है हा 


हि मानव *ै 


... विशवू- शरन 


"हे - पु : |. 
: भवनों स्वाथ की कलुषित त्याज्य, जहाँ है। 


डे श ८ 


जन - जन के मन पर करुणा का शासन है , 
अंकुश सनेह का, नय का अनुशासन है। 
है जहाँ रुचिर से श्रेष्ठ अश्रु निज पीना, 
साम्राज्य छोड़ कर भीख मौँगते जीना। 


वह लोक, जहाँ शोणित का ताप नहीं है , 
नर के सिर पर रण का अभिशाप नहीं है ; 


जीवन समता की छोँद -तठले पता है, ! 


घर - घर पीयृष - प्रदीप जहाँ जलता है। 


“क्यि विजय ! रु से क्लित् वसन है तेरा , 
यम- दुष्ट से क्‍या भिन्न दसन है तेरा १ 
*लपटों की भालर मऋलक रही अंचल में, 
है धुआँ ध्वंस का भरा कृष्ण कुन्तल में। 


ओ कुरुक्षेत्र की सवे -ग्रासिनी व्यात्ती, 
मुख पर से तो ले पोंछ रुघर की लाली। 


है] 


] 
कप 


वह खोज रहा कु ओर सुधामय फल है। 


वह देख वहाँ, ऊपर अनन्त अस्थर में, 
जा रहा दूर उड़ता वह किसी लहर में, 
लाने धरणी के लिए सुधा की सरिता, 


(.  «“ समता - प्रवाहिनी, शुभ स्नेहजजल भरिता। 


64 ४) 


४.१७ | 


तू जिसे वरुण करने के हेतु विकल हैं, 


पंचम सर्ग 


कुरतेत्र ८... 


##सच्छान्ति जगेगी इसी स्वप्न के क्रम से 
होगा जग की विमुक्त इसी विध यम से। | 249 
परिताप दीघ होगा विजयी के मन में, 
उमड़ेंगे जब करुणा के मेष नयन में। 


जिस, दिन वध को वष समस्त जयी रोयेगा , 
आँसू से तन का रूचिर - पक वोयेणा; 
होगा पथ्र उस दिन मुक्त मनुज त्री जय का , 
आरंभ भीत घरणी के भाग्योदय का। 


बडे 


.  « 7 संहारसुते,. मद्मत्त जयंती बाले | 
है खड़ी पस तू किसके वरमाला ले 
हो चुका विदा तलवार उछनेवाला , 
यह है कोई साम्राज्य लुगानेवाला। ४ 
४ ८८2५2 न 
सक्ताक्त देह से - इसको पा न सकेगी ५ 
योगी को मद श्र मर जगा न सकेगी। दे 
0 पट होगा न अभी इसके कर में कर तेरा 
ट “री यह तपेभूमि, पीले छूट घर तेरा। 
* कै ् लत) जे 


ई यो 
अधि शहां 
एसी 


तब तक माला के 


प्द० 


पंचम सगे 


श्र 


बुद्धि बिलखे उर का चाहे जितना करे प्रबोध , 
सहज नहीं छोड़तो प्रकृति लेना अपना प्रतिशोघ। 


अत 
» चुप हो जाय भले मनुज का हृदय युक्ति से हार , 
रुक सकता पर, नहीं वेंदना का निर्मम व्याणार। 


सम्मुख जो कुछ बिल हुआ है निजेन, ध्वस्त, विषण्ण, < ) ४४१) 
युक्ति करेगी उसे कहाँ तक्र आँखों से प्रच्छुन्न ! 5 | 


ती रही पितामह - मुख से कथा अजरस्र, अमेय, |») 25% | 
सुनते ही सुनते, आस में फट पड़े कौन्तेय-) 


“हाँ, सब बुछध हो चुका पितामह, रहा नहीं कुछ शेष, 
शेष एक आँखों के! आगे हे यह मृत्यु - प्रदेश-- 


|| 


हि] 


/ # >“ हर 


| _. जहाँ भयंकर, भीमकाय शुव - सा निस्पन्द, प्रशान्त | 
। शिथिल - श्रान्त हो लेठ गया है स्वयं काल विक्रान्त। £ 4 थी थर्ड । 
| ।.)2 ५ छा ५ 50 (2 हि 
हृ ्ि ) ७ [ 


“रुघिर - सिक्‍त - अंचल में नर के खण्डित लिए शरीर, 
मृत॒वत्सला विषणण पड़ी है धरा मौन, गसमीर | 


कि ८,४८२ >> छम्हेर 
/ कद ष्दर्‌ 2 


) ७ 
(7 


कुरुचेत्र _ ८ कते  0 छोग 
(8 अत ह 


घाय 
“सड़ती हुई विषात्त गन्ध से दम घुट्ता -सा जान 
दबा नासिका निकल भागता है दरतर्गत पवम्ान। 


3५ 
हर ५३-. । 


जाता है. मुँह छिपा घनें में चांद चला चुपताप। 


“वायस, गद्ध, श्रुगाल, स्वान, दल के दल वन-माजार, 
यम के अतिथि विच्रते सुख से देख विपुल आहार। 


 - “मनु का पुत्र बनें पशु-भोजन | मानव का यह अन्त! 


“शीत - सूरज अवसन्त डालता सहम-सहम कर ताप, 


प्र हल 


# मत -भूम के नर-वीरों की यह दुगेति, हा, हन्त | « 


है 


> ] (पु हि रू धर 

_ «तन के दोनों ओर झूलते थे जो शुण्ड विशत्त, 
«० कषी प्रिया का कंझ्हार बन, कभी शुत्र का काल-- 
(24 2 ५ 25४ 0560. ७ 


के 3) सिट2/ कर] हट है हा 2 
रे _ “रड-देव के पुष्ठ. पक्ष निभ, <. दुदेभनीय, महान 


५ और 0 


पहल कपल का 
. अभय नोचते आज उन्हीं को वनके जस्बुक, श्वान । 


# ४-५२ 


खा रू गुद त्व॒ किसी का चीर, मर 


ग सुक्ताव का, स्थात्‌ हृदय था सर स्नेह-सि 


प्र 


शी न्‍ तेज > ८ पु किक ञ 
'विभव, तेज, सौन्दर्य, गये सब दुर्योधन के साथ, 


4 पंचम खग | 
केवल गरुना ही नर की कर गया न कम विध्व॑ंस 
लूट ले गया है वह कितने .ही अलक्य अवतंस। 


“जर - वरेण्य निर्मीक, शूरता के ज्वलन्त आएगा, ' 
कला, ज्ञान, विज्ञान, धम के मूत्तिमान आधाए-- [6:०० /ह 
“रण की भेंट चढ़े सब, हतरत्ना वसुन्धरा दीन ;। 

च्द है रु क्षेत्र पु पं 0 

कुरुक्तेत्र से निकली है होकर अतीव श्रीहीत। 


एक शुष्क कंकाल लगा है मुझ पापी के हाथ। 


“एक शुष्क कंकाल, मुर्तों के स्मृति-दंशन का शाप 
एक शुष्क्त कंकाल, जीवितों के मत का संताप। 6४ 3७ 


“एक शुष्क कंकाल, युर्थिष्टि की जय की पहचाने 
एक शुष्क कंकाल, महाभारत का अनुपम दान। 
| 


“चरती वह, जिस पर कराहता है घायल संसाझ 
वह आकाश, भरा है जिसमें करुणा का चीत्कार। |... - 


ट् 
9 <ः 


“पहांदेश वह, जहाँ सिद्धि कौ शेष बचीहै घूल, 
जल्लकर॒ जिसके क्ञीर हो गये हैं समृद्धि के फूल। 


) है, 903] 
ष्घरे 


कुरुत्षेन्र 


४ “यह उच्छिष्ट प्रलण का, अहि-दंशित मुमृुष यह देश 
भेरे हित श्री के गृह में वरदानयही था शेष) 


च्। 
शत 


डर 


“सब श्र सुयोधन साथ गये, 
: मुतकों। से भरा यह देश बचा है; 

* मुतवत्सला। माँ. की पुकार बची 
यूबती विघ्वाओं का वेश बच है; 

सुख - शान्ति गई, रस-र॒ुग गया 
करुणा, दुख-दनन्‍्य अशेष, बचा है; 

छिजगी। के लिए यह भाग्य के “हाथ में 
५2), क्षर समृद्धि का शेष बच्ण है। 


५रर शान्त हुआ, पर, हाथ, अभी भो 
घा ऋधकी हरी. हुई है; | 
नसनारियों। के मुख -देश पेनाश की शत 5. 
लाया - सी एक पड़ी हुई है, 7 
घावी, नम दोनों विषणण, उदासी की) ] 
गशीर दिशा में भरी हुई है 
कछ जान नहीं पड़ता, घरणी यह ! 
जीबित है कि मरी हुई है। 


प््छ 


८ १8 


ट 
“यह घोर मसान पितामह देखिये 


(० प्रेत सर्मद्ध के आ रहे वे; 
जय-माल्ना पिन्‍्हा कुरााण को घेर ४०707 
/ /) प्रशुस्त के गीत सुना रहे 
मुरदों के कटे - फटे गात को इंगित 
से मुक्तको .. दिखला रहे वे: 
सुनिये यह व्यंग्य - निनांद हँसी का 
व्यू मुक्तकों ही चिढ़ा रहे वे। 


3 


ऊ. 


“कहते हैं, 'गरुधिष्छिर, बातें बड़ी - बड़ी 
साथुता की तू किया करता था; 

उपदेश सभी को सदा तप, त्याग 
शक ४ ' क्षमा, करुणा का दिया करता था 

अपना दुख - भाग पराणे के दुःख से 
.. दोड़ के वाँढ लिया करता था 

घन - घास गँवा कर थम के हेतु 
बनें में जा वास किया करता था। 


$ है २ है] 
3 40 ५ 4४५१) 


“वह था सच या उसका छल - पूणो 
>> बिराग, न प्राप्त जिसे बल था 
हर 
जन में करुणा को जगा निज कृत्य से 
जो निज जोड़ रहा दल था१ 


श््ज [2 के (00222 


प्पर + 


ही 
कुरुक्षेत्र... ्ज 


थी सहिष्णुता या तठुझमें प्रतिशोष का 

दीपक गुप्त रा जल थ६ 
वह मं था या कि ऋद्यता को 3 
. ढँकने के लि्ित्त मृषा छल था६ 


“ “जन का मन हाथ में आया जी, 
3.2 , « / नर - नायक पक्च में आने लगे; 
करुणा तज जाने लगी तुझको, 

प्रतिकार के भाव सताने. लगे; 


5. तप-त्याग - विभुषण फेंक के पाएडव 
सत्य स्वरूप दिखाने लगे; 
मँढडराने विनाश लगा नम में, 
5७ घन युद्ध के आ घहराने लगे। 
+ अ ँ 
5 | “अपने. दुख ओर सुयोधन के सुख | बुना! 92१ी & 


तुझको खलते थे 


की पघक्‍धडभजत।ज /790५प9।ख। 5: 


“जब युद्ध में फूट पड़ी यह आग तो 
कोन - सा पाप नहीं किया तू ने१ 


(गुरु के वध के हित मझछ कहा, 


सिर काट सप्ताधि में ही लिया तूने: 
छल से कुरुणज की जाँच को तोड़ 

नया रणुघम चला दिया तू ने; 
ओर पापी, मुमुष मनुष्य के वक्त को 

चीरसहास लहूँ पिया “तू ने। 


“अ्रपकम किये जिसके हित, अंक में 
आज उसे भरता नहीं क्यों है? 

ठुऋराता है जीत को क्‍्यें पद से १ 
.. रब द्रोपदी से डरता नहीं क्यों है 

कुरएज की भोगी हुई इस सिद्धि को 
हर्षित हो वरता नहीं कक्‍्यें है? 

कुरुक्षेत्र - विजेता, बता, निज पाँव 
सिंहासन प॑ 'वरता नहीं क्यों हे १ 


/उ 
/ 
> ७५ 


। 


“त्रब बाधा कहाँ १ निज भाल पे परएडव 
_./7. | राजकिरीट बे. सुख से; 
डर॒छोड़ सुयोधन का जग में 

सिर ऊँचा किये विहरें सुख से 


८ <* 


७ 


पंचस सर 


कुरुक्षेत्र 


। जितना सुख चाहें, मिलेगा उन्हें, 


0 धन - घान्‍्य से धाम भेरें सुख से 


री! ना 
ऐफ 


अब वीर कहाँ जो विरोध करे? 
विघवाओं पे राज्य करें सुख से! 


«्सत्व ही तो पितामह, वीर-वधु 
* -व्सुघा विधग वन रो रही है 
/ कर - कंकरणु को कर च लुलाठ से 
जिह सुहाग का थो रही है; 2. 
यह देखिये जीत की. घोर अरनीरति ! ( 
<« प्रमत्त पिशात्नी रही है; 


इस दुःखिता के सँग ब्याह का साज 


४ 


“इस रोती हुई विधवा को उठा 
किस भाँति ग्ले से लगाझँगा में १ 


लड़ने ड़्ने का कलंक लगा सो लगा नि 
अब ओर इसे न बढ़ाऊँगा में) 


प्प्८ 


हर 


धन ही परिणाम है युद्ध का अन्तिम, 

तात, इसे यदि जानता में, 
वनवास में जो अपने में छिपी 

इस वासना को पहचानता में, 
ट्रपदा की तो वात क्‍या १ कृष्ण का भी 

उपदेश नहीं हुक मानता मैं, 
फिर से कहता हो. पितामह, तो 

यह युद्ध कभी नहीं छानता में। 


“पर, हाय, थी मोहमयी रजनी बह, 

' आज का दिव्य प्रश्नात न था 
अम को थी कहा तम-तोम - भरी, ४ 

ठब ज्ञान खिला अव॒दात न था 
धन - लोभ उभरता था मुझको, ..... 

वह केवल क्रोध का घात न था 
सबसे था प्रच्चणड जो सत्य पितामह, 

हाथ, वही मुझे ज्ञात न था। 


“जब सेन्य चला, मुझमें न जगा 
यह भाव कि में कहाँ जा रा हैँ; 
किस तत्व का मूल्य चुकाने को देश के 
नाश को पास बुला रहा है 


प्ह. 


पंचम संग 


० 


कुरुक्षेत्र 


#कुरु - कोष है या कच द्रौपदी का 

जिससे रण -प्रेरण। पा रहा हूँ 
अपमान को थेने चला अथवा 

सुख भोगने को ललचा रहा हूँ) 


“अपमान का शोध मृषा मिण था, 
... सच में, हम चाहते थे सुख पान॥ 

फिर एक सुदिव्य समागृह को: 
सच कुरुटज के जी को जलाना, 

निज लोलुपता को सदा नर चाहता 
दूष की ज्योति के बीत छिपाना 

लड़ता वह लोभ से, किन्तु, किया 
करता प्रतिशोच का अूछ बहाना। 


जून 


“प्रतिकार था ध्येय, तो पर हुआ 
ऋअब चाहिए क्या परितोष हमें१ 


/ कुरु - पक्त के तीन रथी जो बचे, 


हू उनके हित शेष न रोष हमें; 
यह माना, प्र्चारित आरि से ४2४: 
लड़ने में नहीं। कुछ दोष हमें 


/ ७ पर, क्या अध - बीच न देण डुबे 


कुरू का यह वेशव - कोष हमें १ 
€&89 है] 
&€० 


“सब लोग कहेंगे युधिष्ठिि दंभ से ... 
साधुता का व्रतघारी हुआ; 
अपकम में लीन हुआ जब क्लेश 
६ उसे तप - त्याग का भही हुआ; 
नरमेथ में प्रस्तुत तुच्छ सुर्खों के 


निमित महा अक्विरी हुआ; 


करुणा - व्रत - पालन में असम हो 
रोज का अधिकारी हुआ। 


“करुड्ञ के अपमान के साथ पितामह , 
विश्व - बिनाशुक युद्ध को तोलिए ; 

इनमें से बिधातक पात्क कोन 
,..॥ बड़ा हैं रहस्य विचार के खोलिए ; 

मस्ू दीन, विपन्ञ को देख, दयाद्रे हो 


देव । नहीं निज सत्य से डोलिए; ड्रिः 


नर - नाश का दायी था कोन १ सुयोधन 
याक्रि युर्थिछ्ठि का दल ५ बोलिए | 


५हुठ पे इृढ़ देख सुयोधन को 

मरूको व्रत से डिण जाना था क्या * 
द्विष के जिस कीच में था वह सस्न , 

मुझे उसमें गिर जाना था क्‍या: 


&१ 


पंचम सर्ग 


कुरुक्षेत्र 
वह खड़ग लिए था खड़ा, इंससे 
मुक्तको भी कृपाण उठाना था क्‍या: 
की पता के परामत, का. लहडा 
कर देश का नाश चुकाना था क्या: 


2 


2 जाये समस्त महीतल, क्योंकि 
किसी ने क्रिया अपमान किसी का 
जगठी जल्ल जाय कि छूट रहा है 
किसी पर दुहक बाण क्र्सी का 
सबक अभिमान , उठे बल, स्पें 
/ लगा बलने अभधिमान किसी का 


वजह 


हर हो बला के पशु दोड़ पढ़ें (; 
कि उठा बज युद्ध - विषाण क््सि का । 


ही 


रण का ज्वर है 
मनुष्य में 


3 


32 है 
“कहिये मत दीति इसे बल को 


तक तो ड्से 


जलता अपना घ 


६२ 


की 


ण्च्क्2..0न्‍न्‍नबन.......+- 


“दुनिया तन देवी न॒ क्यों उनको 


कुछ सोचेविचोरे बिना रण में न्तो श्ले 


श्षे)! 


पंचम सगे 


लड़ने लगते जब दो अभिमानी ९ 
मिठने दे उन्हें जग, आपस में 
जिन लोगें ने है मिलने की ही छानी 


5 
लय | १ कु 


निज . रक्त बहा सकता नर दानी अर) छ ४४ थ 9 


पर, हाय, >तर्स्थ हो डाल नहीं 20 अं औ 

, 0) दो) २१९7 ५ |! 
0 सकता वह युद्ध वी आगमें पानी। . ० | 

8१३ /१६| 4 (७३६५४ | 


"कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ १९/ ३॥/३४७७४ 
5. सात हैं, कोरव, तीन बचे हैं; १० ओक 
सब लोग मेरे; कुछ :पंणु, - त्रणी, पर (2 
35 विकलांग, वि, निहीन बचे है 
कुछ भीन किसी को मिला, सब ही 20/ ७:23 ७४ 
कुद्र खेकर, हो बुद्य दीन बचे हैं; २) कह #8 
बस, एक हैं पाएडव जो कुरुवंश का 
राजसिहासन छीन बचे हैं। 


कुरुचषत्र 


मन के छुग की शुभ ज्योति हरी 
इस लोभ ने ही, यह 

यह जीता रहा तो विजेता कहाँ में १ 
अभी रण दूसरा ढठानता हैं। 


मानता हैँ; 


“यह होगा महारण राण के साथ 
युध्िष्छि हो विजयी निकलेगा; 
नर-संस्कृति की रणुछित्रन लता पर 
शान्ति-सुधा-फल ,. दिव्य फलेगा ; 
कुरुचेत्र की धूल नहीं इंतिपन्थ की 
मानव ऊपर ओर .च्लेगा; < 
मनु का यह पुत्र निराश नहीं, 
नवधम - प्रदीप अवश्य जलेगा |” 


६४ 


। षष्ठ सर्ग 


घमं का दीपक, दया का दीप, 

कब,, जलेगा, कब जलेगा, विश्व में भगवान १ |! 
कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त- .. ४ 5 
हो, सरस होंगे जलीसूली रसा के प्राण! प्‌ अि 


है बहुत बसी घरित्री पर अमृत की घए, 2 
पर, नहीं अबतक सुशीतल हो सका संसार। 
भोगलिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, 


बह रही असहाय नर की भावना निष्काम; | जा 


24909 

“कम हों। अथवा युधिष्ठि, याक्ति हों भगवान्‌ , 

बुद्ध हों. कि अशोक, गाँधी हों कि इस महान 

ह सिर कुक सबको, सभी को श्रेष्ठ नज से मा 
ते ौ ६ ४४ मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सस्माः 
द्स्च कर पर वो स्वयं भी भोगता ॥ दुख - दाह , 
जा रहा मानव चला अब ' 
8०. # ४ 7 (38, १6 


कै ५ 


20 ॥/ 627५ 3 रह 


व. 


६-2) 


कुरुचषेत्र 2 


५ ऋप्हरण शोषर्‌ वही, कुत्सित वही अभियान ७ 
खोजना उठ दूसरों के भस्म पर उत्ान 
शील से सुलझा न सकता आपसी व्यवहए 
दोड़ना रह - रह उण उन्‍्साद की तलवार) 

« द्रोह से अब भी वहीं अनुराण , 

पर में अब भी वहीं फुकर भरता नाग 


परवेयुग आज का जीवन नहीं लाप्वए , 
ता चुका है दूर छापर से बहुत. 
.. यह समय विद्वान का, सब भाँति पुणु, समथ 
_.. . खुल गए हैं गढ़ संसृति के अधभित रत अाय | को लक गा 
.. जोएता ठम को, समाले बुद्धि की पतवाए 
हे ऋआ गया है ज्योति की नव भूमि में संसर। 
४ अज की दुनिया वित्वित्र, नवीन; ।... 
४ प्रकृति पर सवत्ञ है विजयी पुरुष, आसीन। 
० 6 करें में वारि, विद्युत्‌ , भाष , 
“0 हुक्म पर चढ़ता -उतरता है पवन का. ताप। 
. नहीं. बाकी कहीं. व्यवधान | ४ 
, शिरि, सिन्‍्तु, एक समान) 


मा 


| पष्ठ सगे 


नव्य नर की मर॒ष्टि में विक्राल 
हें सिमव्ते जा रहे प्रत्येक च्ुण दिक्काल | | 


० 22 


यह प्रगति निस्सीम | नर का यह अपूब विकास | 
चरा-तल भगोल ! सुद्ठी में निखिल आकाश ! 


किन्तु , है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निःशेष, “7757: 
छाट कर पीछे गया है रह हृदय का देश ; 
नर मनाता नित्य नूतन बुद्धि का त्योह 

। प्राएए में करते दुखी हो देबता चीत्कार | 


॥ चाहिए उनको न केवल ज्ञान 
! ५ -. (:>| देवता हैं माँगते कुछ स्नेह, कुछ वलिदान 
।क्‍ "अप | मोम-सी कोई मुलायम चीज. । 
| -ताप पाकर जो उठे मुन्र में पसीज-पसोज | «7 
| | प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार 
|. ० जी |. ज्ञान के मर में सुकोमल्ल भावना की घार ; 
िक चॉदनी की रागिनी, कुछ भोर की मुसकान ; 
| | नींद में भूली हुई बहती नदी का गान; 
पिन पु रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज ; 
॥ पत्तियों पर गु जती कुछ ओस की आवाज ; 
हि | आँसुओं में दद की गलती हुई तस्वीर; ० ०. 
| ७०... ... फूल की, रस में बसी-भींगी हुई, जंजीर। ॥ 70.0. 


१५८ 


कुरुणेन्र . 


रा 


धुम, कोलाहल, थकावट 'घूल के उस पाए, 
शीत जल से पुर कोड मन्दगामी घर; 
वक्त के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, 
आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियोँ, कुछ शाम, 
कम-संकुल लोक-जीवन से समय कुछ छीन, 
हो जहाँ पर बेठ नर कुछ पल्ल स्वयं में लीन-- 
फूल - सा एक्ान्त में उर खोलने के हेतु, 
शाम कहो दिन की कमाई तोलने के हेंतु। 


[ 


“ ले चुकी सुख - भाग समुचित से अधिक दे देह, 


३५ 


देवता मणत मन के लिए लघु गेह। 


हाय रे मानव 3 काास |. 
हाय रे मनुपुत्र, अपना: आप हे 


ड जप ऐ रा ्ि 
दूं 


प्रक्राति 20] न्‍नता को :जीत, 32222 >> 
आकाश तुक सबको किये भयभीत दा 
सष्टि निज, बुद्धि से करता बल कर पट 


चीरता परमाणु की. उत्ता असीम, अजेय, 


सुन रहा आकाश चढ़ ग्रह-तरक्रों का नाढ, 


हा 7० एक छोटी बात ही पड़ती न तुऋको - याद । 
हि हे 


(व 


5 टी 
हि अ 
५ गम डे ञञा7? ड़ 
| ९०? । -.  आपत£ पष्ठ सर्ग 
एक छोटी, एक सीधी बांत हट 
जह अर) विश्व में छाई हुई है वासना को रात। अह पी लिये 
अल 2 वासना की थामिनो, जिसके तिमिर से हर है, ढीमको 
्व कट स्् ) ०. 2. थे रहा नर आन्त अपना आप दी आहार; वा शरय कर पा 
6 - ५ ८?५ ० ४ बुद्धि में नम की सुरभि, तन में रचिर का बट के मा 6/ 


॥ वचन से देवता, पर, कम से पशु नीच। ७॥उ्द 
| 6) ५ अंक आह 26 
“709 बन ते भगत हर 

यह मनुज; /##% 


| जिसका गगन में जा रहा है यान, 
| कँगते जिसके करों को देख कर परमाणु | 7४ « 


। खोल कर अपना हृदय गिरि, सिन्धु, भू, आकाश 
हैं सुना जिसको चुके निज गशुद्यतम इतिहास । 


खुल गए परदे, रहा अब क्यायहों ऋैय १. | 
किन्तु नर को चाहिए नित विष्न कुल दुर्जय; «४ 


सोचने को ओर करने को नया संघ, 
नये जय का क्षेत्र, पाने को नया उत्कषे। 
४६. झाल4%ी ८्वे?११ ६6) | 


7५ 
२, धरा सुपरीक्षिता, विश्लिष्ट, स्वादविहोन, (४. | 
ह 


3 


| 2 दी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन; + 2224: 
4 एक लघु हंस्तामलक यह भूमिमंडल गोल, /. ४ | 
मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ; जिसके खोल) धराड़ 9 अं 
किन्तु , नर-प्रज्ञा सदा गतिशालिनी, उद्दाम 3:२४ 

ले नहीं, सकती कहीं रुक एक पत्ल विश्राम | सुनरोवित 

यह परीक्तित भूमि, यह पोथी पहत, प्राचीन 
सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन ! 


४ फ 
/ 97 #न्‍े /१ 5 | ध्ड्े। 

49 /2 9% / है सयई की 

२ #डऑ < ».. #छ 9, / 5 # »* अल 


लघुग्रह भूमिमण्डल, व्योम यह संकीएं, 
न्याहिए नर को नया कुछ ओर जण विस्ती । 


घुट रही नस्‍्बुद्धि की हैसाँस; 
ही वह कुछ बड़ा जग, कुछ बड़ा आकाश । 

यह मनुज, जिसके लिए लघु हो रहा भुगोल , 

अपर ग्रह-जय की तुंषा जिसमें उठी है बोल। 

यह मनुज विज्ञान में निष्णात , 

जो करेगा स्थात्‌ महल और विध्ु से वात। 


मनुज, ब्रह्माएड का स्वत सुरस्य प्रकाश, 
कुछ छिप सकते न जिससे भूमि या आकाश । 
यह मनुज, जिसकी शिखा उद्दाम | 2... 
' ० कर रे जिसको चराच मक्तियुक्त प्रणाम। .  « - 
यह मनुज, जो सृष्टि का श्रृंगार |७ ० 
ज्ञन का, विज्ञान का, आलोक का आऋणए)। ... 


बुद्धि उसकी 0 दानवी व 


ऋड़कता उसमें जा ता ज्ब का 
फूँकने लगते सभी, हो मत्त, 


३७8 


नल 
पा यो लाती क्व्ा ५0 खो “की 
जा ५ 27 लि | 
+> डल न घह़ंठ संग. 
। हर बढ़त री ठ्ः / 
4 27202... हें मनुज ज्ञानो, श्रुगालों, कुककुरों सेहीन--...._ 
#6+ क्रो 7/ हो, किया करता अनेकों ऋर कमे मलोन। 
रत 7] व 
को डी , कारक पेंद ही लड़ती नहीं हैं जुकूते मन-प्राणु, के 
' दर 4; दी द्रव 3। साथ होते ध्वंस में इसके कल्ा-विज्ञान। 
पी 
आप इंस मनुज के हाथ से विज्ञान के भी फूल 


2 वीक. वेज होकर छूठते शुध घम अपना भूल।/ 


35 फ्ः 7 
यह मनुज, जो ज्ञान का आगर १ के -.- 
* यह मनुज, जो सृष्टि का श्रुगर ! 
क्री नाम सुन भूलो नहीं, सोचो-विचारों कृत्य | 
] 


| ख् " यह मनुजं, संहाससेवी,-वासना का भृत्य। 
| लिए ूछ सकी कह ४ 
क्र छद्म इसकी कल्पना, पाषणंड इसका ज्ञान , 


मनुष्य, मनुष्यता का घोरतम अपमान। 


“यम से पाताल तक सब बुछ इसे हे ज्ञेग 
न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय | 


! चर ध्त श्रेय उसका, बुद्धि पर चेतन्‍्य उर को जीत, 
| जे का दक्ष | श्रेय मानन की असीमित माजत्रों से प्रीत 
कर एक नर से दुसेर के बीच का व्यवधान 


तोड़ दे जो, बस, वहीं ज्ञानी, वही विद्वान , 
ओर मानव भी वही। 


१०१ 


2 22 2. 
(2९५४ 
2०-८५ श्र 
कुरुक्षेत्र )) 306 


(जो जीव बुद्धि - अधीर ते 
९- - तोड़ता अणु ही, न इस व्यवधान का प्राप्वीर का 
पा बह नहीं मानव ; मनुज से उच्च, लघु या पित्त 
ज्ित्र-प्राएी है किसी अज्ञात ग्रह का छित्न । 
स्यात्‌, मंगल या शनशचर लोक का अब॒दान, 
_ .. ऋजनबी करता सदा अपने ग्रहों का ध्यान की ६१५ 


की ता | 0 
यह नहीं विज्ञान, विद्या-बुद्धि- यह आउनेय ; 
विश्व-दाहक, मुत्युवाहक, सुष्टि का संताप 

अन्त पंथ पर अच्च बढ़ते ज्ञान का अभिशाप । 

: ६ अमित प्रज्ञा का कुतुक यह इन्द्रजाल विचित्र , 

श्रेय मानव के-न, आविष्कार थे अरपवित्र) - 


सावधान, मनुष्य | यदि विज्ञान हे तललगए ह 
तो इसे दे फेक, तज कर मोह, स्मृति के पार 
हो चुका है सिद्ध; है तू शिशु अभी अज्ञान; 
फूलु-काँडों। की तुझे कुछ भी नहीं पहचान , 

खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार , 

काद - लेगा अंग, तीखी हे बड़ी यह घार। 
रठती भू के मनुज का श्रेय , 
यह नहीं विज्ञान कट, आउनेय।. 
श्रेय उसका, प्रार में बहती प्रणुय की वायु , ) ४ 
मानवों के हेंतु अर्पित मानवों की आयु। 


१०२ 


-. एक नर में अन्य का निःशंक, छठ विश्वास , 7)" 


घष्ठ सगे 


श्रेय उसका, ऑँसुओं की चार ,>>] 62% द्ववय 
श्रेय उसका, भग्न वीणा की अऋधीर पुक्तार। 
दिव्य भावों के जगत्‌ में जागरण का गान , 

० मानवों का श्रेय, आत्मा का किरणु-अभियान | 


(व “यजन, अषैरण, आत्मसुख का त्याण , - 
१7० /| 


श्रेय मानव कया, तप्स्या.की ददकती आग का 

बुद्धि-मन्थन से विनिगत श्रेय वह नव॒नी 

जो करे नर के हृदय को स्निरथ, सोम्य पुनीत । 

श्रेय वृह विज्ञान का वरदान, 7 

हो सुलभ सक्कों सहज जिसव्ता रुच्चि अवदान। 

श्रेय वह नर-बुद्धि का शिवरूप आविष्कार ,-अऋत्छ झट] 
दो सके जिससे प्रकृति सबके सुखें का भार। 7 
* सनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाय , जायेवे ४ 9 
सुख-समृद्धि-विधान में नरके प्रकृति झुक जाय।. «42 के 


ल्‍ा 


श्रेय होगा मनुज वा समता-विधायक ज्ञान, 703 7 
स्नेह-सिज्चित न्याय पर नव विश्व का निमीण। #/57 


धमदीत्त मनुष्य का उज्ज्वल नया. इंतिहाल-- [5४ 
,समर, शोषण, हास की विरुदावली से हीन * 

पृष्ठ जसका एक भी होगा ने दग्ब, मलीने। . 

मनुज का इतिहास जो होगा सुघामय कोष , 
छलकता होगा सभी नर का जहाँ संतोष) || 


2] ० इ्‌ ; नी ).%0 >> 


कुरुक्षेत्र पा 


युक्च्की-उबर - सीति से-हेल्सुक्त 

“जब कि होगी, सत्य ही, वसुचा सुच्रा से युक्त) 
श्रेय होगा सुष्छु-विकासित मनुज का वह काल, 
,जब नहीं होगा धरा. केःसधिर से ताल । 
श्रेय होगा धरम का आलोक वह लिवर 


>मुजुज जोड़ेगा...मनुज॒से जब उचित सम्बन्ध । 


: सास्‍्य की वह रश्मि स्निर्घ, उदाए | 
ऋबच खिलेगी, कब खिलेगी विश्व में भगवान १ 
कब सुकोमल ज्योति से अर्भिषिक्त-- 
हो, सरस होंगे जली-सूखी रखा के प्राण १ 


ह 2 
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सप्तम सगे 


रागानल के बीच पुरुष कंचन -सा जलने वाला , 
तिमिर-सिन्धु में डूब रश्मि की ओर निकलने वाला, 
झण्र उठने को कदम से लड़ता हुआ कमल-सा , 
उ्-डूब करता, उतराता घन में विधुमण्डल॒-सा। 


जय हो, अच के गहन गते में गिरे हुण मानव को, 
| मनु के सरल, अबोध पुत्र की, पुरुष ज्योति-संभव की | 
हार मान हो गई न जिसकी किरण तिमिर की दासी , 
न्योछवर उस एक पुरुष पर क्लोडि-कोि संन्‍्यासी। 


मही नहीं जीवित है मिद्टी से डरने वालों से 
जीवित है वह उसे फेक सोना करने वालों से। 


घुनी बनाकर उसे तापता अनासक्त ससभोगी। 
3200 


रश्मिदेश की राह यहाँ तम से होकर जाती है, 
_चदी हुई आती है। 
2  पाप-कारा में ६ 

| की धारा में 


कुरुक्षेत्र 


अथ से ले इति तक किसका पथ रहा सदा उज्ज्वल है ६ 
तोड़ न संके तिमिर का बन्धन, इतना कौन अबल है ९ 
सय-सोम, दोनों डरते जीवन के पथ पिच्छल से 

होते ग्रसित, पुनः चलते दोनों हो मुक्त कक्‍ल से। 


उठ्तागिएता शिखर-गत, दोनों से पूरित पथ पर , 
कभी विरथ चलता मिट्टी पर, कभी पुएय के रथ पर , 
करता हुआ विकट रण तम से पापी - पश्चात्तापी 

किरण - देश की ओर चला जा रहा मनुष्य प्रतापी । 


जबतक है नर की आँखों में शेष व्यथा का पानी , 
जबतक है करती विद्ग्ध मानव को मलिन कहानी, 
जबतक है अर्वशष्ट पुएय-बल की नर में अभिलाणा 

तबतक है अक्षुएण मन॒ज में मानवता की आशा । 


पुएय-पाप, दोनों वुन्तों। पर यह आशा खिलती है, 
कुरुकेत्र के चिता - भस्म के भीतर भी मिलती है। 
_ जिसने पाया इसे, वही है सार्विक धरम - प्रशेता , 
सत्सेवक मानव - समाज का सखा, अग्रणी, नेता) 


सप्तम सर्ग 


“ग्रन्त नहीं नर - पंथ का, कुस्केत्र की 'घुल, 
आँसू बरसे तो यहीं, खिले शान्ति का फूल। 


“द्वापए समाप्त हो रा है धर्मराज, देखो, 

लहर स्मेब्ने लगा है एक पारावए; 
जग से विदा हो जा रहा है कालखण्ड एक 

साथ लिये अपनी समृद्धि वी ज़िता का क्षए ; 
संगुण की धूत्ि में समाधियुण की ही बनी, 

बह रही जीवन की आज भी अजस्र चार; 
गत ही ऋचेत हो णिए है मृत्यु - गोद बीत्च, 

निकट मनुष्य के अनागत रहा पुकार। 


“मुत्ति के अघुरे, स्थल भाग ही मिटे हैं यहाँ 

नर का जला है नहीं भाग्य इस रण में; 
शोरित में डूबा है मनुष्य, मनुजत्व नहीं, 

छिपता फिरा है देह छोड़ वह मन में, 
आशा है मनुष्य की मनुष्य में, न ढूँढ़ों उसे 

घमराज, मानव का लोक छोड़ वन में; 
आशा मनुजत्व की विजेता के बिलाप में है, 

आशा है मनुष्य की तुरूरे अश्रुकण में। 


१०७ 


कुरुक्षेत्र 


'पणु में प्रदत्त रागप्रेरित मनुष्य होता, 
रहती विस्त किन्तु, मानव की मति है ; 
मन से कराहता मनुष्य, पर, ध्वंस-बीच 
तन से नियुक्त उसे करती निर्यति 
प्रतिशोध से हो छप् वासना हँसाती उसे , 
मन को कुरेददी मलुष्यता की क्षति है; 
वासना-विराग, दो कगरों में पछाड़ खाती 
जा रही मलुष्यता बनाती हुई गति ह। 


7॥2 
हल 


“ऊँचा उठ देखो तो क़िरीट, राज, 'धन, तप, 
जप, याग, योग से मनुष्यता महान है; 
घरमेसिद्ध रूप नहीं भेद्‌ - भिल्वता का यहाँ, 
कोई भी मनुष्ण किसी अन्य के समान 
वह भी मनुष्य है न बन ओर बल जिसे , 
मानव ही वह जो धनी या बलवान है; | 
मिला जो निसगे - सिद्ध जीवन मनुष्य को है , | 
उसमें न दीखता कहीं भी व्यवधान है। 


2१2 
2.20 


सप्तम सर्ग 


३ हि कि ५ 
ओर है रहा स्देव शंकित मनुष्य यह 
एक दूसरे में द्रोह - देष - विष भरता; 
् 


किन्तु, अबतक है मनुष्य बढ़ता ही गया 
एक दूसरे से सदा लड़ता - झगड़ता। 


“कोटि नर-वीर, मुनि मानव के जीवन का 

रे खोजते ही शिवरूप आयु - भर हैं; 
खोजते इसे ही सिन्‍्धु मथित हुआ है ओर 

छोड़ गये व्योम में अनेक ज्ञान - श्र हैं; 
खोजते इसे ही पाप - पंक में मनुष्य गिरे, 

खोजते इसे ही बलिदान हुण नर हें; 
खोजते इसे ही मानवें। ने है विराण लिया; 

खोजते इसे ही किये ध्वंशक समर हैं। 


५ख्ोजना इसे हो तो जलाओ शुआ ज्ञान-दीप , 

आगे बढ़ी वीर, कुरुक्षेत्र के श्मशान से; 
रण में विराग, राजदरडघर योगी बनो, 

नर को दिखाओ पन्‍्थ त्याग - बलिदान से; 
दलित मनुष्य में मनुष्यता के भ्र भरो, 

दे की दुर्रग्ग करो दूर बलवान से; 
हिम - शीत भावना में आग अनुर्भत की दो, 

छीन लो हलाहल उदग अभिमान से। 
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कुरुक्षेत्र 


“रण रोकना है तो उखाड़ विषदन्त फेंक, 
बुक - व्याप्र - भीति से मही को मुक्त कर दो; 
अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ व्याघ्र , 
दाँतों में कराल कालकूट -विष भर दो; 
वढ की विशालता के नीचे जो अनेक वृक्त 
झिहर रे हैं उन्हें फेलने का वर दो; । 
रस सोखता है जो मही का भीमकाय वृक्त , 
उसकी शिराएँ तोड़ो, डालियाँ कतर दो। 


“घमराज, यह भूमि किसीकी 

छल. की लि. ली; 
हैं. जन्मना समान परस्पर 

इसके सभी निवासी । 


हे सबको अधिकार मृत्ति का। द 
पोषक - रस पीने कह 
अभावों से आशुंक हो-- 


. ह_ज्लु छत जी होता पआ्त 


बाचा - रहित विकास, 


तप से े 
ऋआशंकाओं से 


00 
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“उड्धिज-निम चाहते सभी नर 
बढ़ना मुक्त. गणन में 
अपना चरम - विकास ढूँढ्ना 
किसी प्रकार भुवन में) 


“लेकिन, विष्न अनेक अभी 
इस पथ में पड़े हुए हैं 


मानवता की राह रोक. कर 
पवेत आड़े हुए. हढैं। 


“न्यायोत्चित सुख सुलभ नहीं 

जब तक मानव - मानव को, 
चेन कहाँ घरती पर, तब तक 

शान्ति कहों| इस भव को 


“जबतक मनुज - मनुज का यह 

सुख - भाग नहीं सम होगा, 
शुमित न होगा कोलाहल , 

संघ नहीं. कम होगा। 


“शा पथ सहज अतीव, सम्मिलित 


हो समग्र सुख पाना, 
केबल अपने लिए नहीं, 


कोई. सुख - भाग. चुराना। 
१११ 


सप्तम संग 


कुरुक्षेत्र 

“उसे भूल नर फुसा परस्पर 

की ए ह। पा 
निरत हुआ केवल अपने ही 

हेतु... भेग - संच्य में) 
“इस वेयनक्तिक भोगवाद से 

पूठी विष की पाए, 
तड़ण. रहा जिसमें. पड़कर 

मानव - समाज यह सार! 
“प्रभु के दिये हुए सुख इतने 

हैं जिकीण घरणी पर, 
भोग सकें, जो इन्हें, जगत में 

कहाँ. अभी इतने नर१ 

हैः “भू से ले अस्बर तक यह जल 


कभी न घटने वाला, 
2 यह प्रकाश, यह पवन, कभी भौ 
हल नहीं सिमटने वाला , 


बट । 
५ 3०७ 5 


जी 


अठवी. सघन. निरली। 


0 १ 
श्श्र 


“तुड्भूड ये शेल कि जिनमें 
हीरक - रत्न भरे है 
ये समुद्र, जिनमें पमुक्ता, 
विद्रम,. प्रवाल बिखेरे हैं। 


५ मनज क्क्वी ि ने 
ओर, मनुज की नई - नह 


प्रेरक वे जिज्ञासाएँ ! 
उसकी वे सुबलिष्ड, सिंधु-मन्थन 
में द्त््ु भुजाएँ । 


“क्रस्वेषिएी बुद्धि. वह 

तम में भी ट्ठोल्लने वाली, 
नव रहस्य, नव रूप प्रकृति का 

नित्य खोलने वाली | 


“इस भुज, इस प्रज्ञा के सम्मुख 

कौन. झहर सकता है; 
कौन विभव वह जो कि पुरुष को 

दुलभ रू सकता है; 


“इतना कुछ है भरा विभव का 

कोष प्रकृति के भीतर , 
निज इच्छित सुख - भोग सहज 

ही पां- सकते नारी - नर। 
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सप्तम सर्ग 


कुरुचषेन्र 


८उब हो सकते कृछ, एक-सा 

सब सुख पा सकते हैं , 
जो ते, पल में रत वह 

स्व बना. सकते हैं। 


“छिपा दिये सब तत्व आवरओ 

न वश ने, 

संघर्णो. से खोज. निकाला 
उन्हें. उछ्यमी. -नर ने 


“ब्रह्म! से कुछ लिखा भाग्य में 
दल पा है 
अप्न. सुख. उसने ऋणने 
भुजब्ल से ही पाया है 


“भाग्यवाद आवरण पाप का 

ओर शस्त्र शोषण का, 
जिससे रखता दबा एक जन 

भाग दूसे जन का) 


“पुछो किसी भाग्यवादी से, 

यदि विधि - अंक प्रबल है 
पद पर क्थों देती न स्वयं 

वसुधा निज रतन उगल है! 


“उपजाता क्यों विभव, प्रकृति को 
सौंच - सींच. वह जल से१ 
क्यों न उठा लेता निज संच्त 
कोष भाग्य के बल से१ 


“ओर मरा जब पूर्व - जन्म में 
वह घन संच्ति कर के, 
विदा हुआ था न्यास सर्माजत 
किसके घर में घर के१ 


4जन्मा है वह जहों, आज 

जिस पर उसका शासन हैं, 
क्या है यह घर वहीं१ ओर 

यह उसी न्यास का घन है? 
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सप्तम संग 


कुरुचेत्र 
“यह भी पूछो, धन जोड़ा 
उसेने जब प्रथम - प्रथम था, 
उस संचय के पीले तब 
क्रिस भाग्यवाद का क्रम था 
“वही मनुज के श्रम का शोषर , 
क्ह्दी अनयमय दोहन , 
वही मलिन छल नस-समाज से , 
गही. स्लॉनिमय.. अजन। 
“एक मनुज संचित करता है 
ऋथे पाए के बल से, 
और भेगता उसे दूसरा 
| भाग्यगाद के छल से। 


५नर - समाज का भाग्य एक हे, 

वह श्रम, वह भुज-बल है; 
जिसके सम्मुख सुकछी हुई-- 
पुृथिवी, विनीत नभ-तल हे; 
ऐश 


३ 


हर या 
क. 
हक 


इज कट 


“जो कुछ नन्‍्यस्त प्रकृति में है , 


वह मनुज मात्र का धन है 


९ 
'गमेराज, उसके कर - कण वा 
अधिकारी जन - जन 


“सहज - सुरक्षित रहता यह 
अधिकार कहीं मानव 
आज रूप कुछ ओर दूसरा 
ही होता इस भव 


“श्रम होता सबसे अमूल्य घन, 
सब॒ जन. खुब 
सब अशुंक रहते अभाव से, 

सबव॒ इच्छित सुख 


“राजा - प्रजा नहीं कुछ होता, 
होते. मात्र. मनुज 
भाग्य-लेख होता न मनुज को, 
होता. कमेंठ भुज 


“कौन यहाँ राजा किसका है 
किसकी कोन प्रजा 
नर ने होकर अमित स्वयं ही 
यह बन्धन णिसजा 
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है] 


है) 


का, 


क्ता। 


सप्तम सग 


पु 


कुरुक्षेत्र 


“बिना विध्न जल, अनिल सुलभ हैं 
आज सभी को ज्ेसे, 
कहते हैं, थी सुलभ भूमि भी 
कमी सभी को बेसे। 


“नर नर का प्रेमी था, मानव 


मानव वहा विश्वासी , 
ऋआरपरियरिह था नियम, लोग थे 
कमे - लीन संन्‍्यासी | 


धंधे उमं के बन्चन में 
सब लोग जिया करते 
एक दूसरे का दुख हसकर 
बाद... लिया. करते थे। 


५ 


४उच्चध - नीच का भेद नहीं था, 
जन - जन में समता थी, 
कुठुस्ल - सा जन - समाज , 
सत्र पर॒ सब की ममता 


नहीं कमी निज को ओरों से... 


“सब थे बद्ध सर्मष्ट -सूत्र में, 

कोड. छिक्ष नहीं था, 
किसी मनुज का सुख समाज के 

सुख से भिन्न नहीं था। 


“चिन्ता न थी किसी को कुछ 

निज - हित संचय करने की, 
नर ग्रास मानव - समाज का 

ऋपना घर॒ भरने की। 


“णजा - प्रजा नहीं था कोई 

ओर नहीं शासन था, 
घर्म - नीति का जन -जन के 

मन - सन पर अनुशासन था। 


“रब जो व्यक्ति - स्वत्व रक्तित हैं 
दण्ड - नीति के कर 
स्वयं समाधह्त था वह पहले 
घर - निरत  नर - नर तो 
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+कजु था जीवन - पन्‍्थ, चर्तुर्दिकू 
थीं उन्समुक्त दिशाएं , 
पग-पण पर थीं अड़ी राज्य ., 
नियमों. “की. नहीं. शिलाए। 


११६ 


सप्तम सर्ग 


“अ्रनायास अनुकूल लक्ष्य को 

मानग पा सकता था, 
निज विकास की चर्म भूमि तक 

निभेय जा सकता था। 


“तब पेछा कलिभाव सवा बन 


. कर मनुष्य के मन में, 
लगा फंलने गर्ल लोभ का 


छिपे - छिपे जीवन. में। 


“पड़ा कभी दुष्काल, मेरे नर, 

जीवित का मन डढोला , 
उर के किसी निभुत कोने से 

लोभ. मनुज का बोला। 


हाय, रखा होता संचित कर 
तू ने यदि बुछ अपना, 
संकट में आज नहीं 
पढ़ता यें तुके कलपना। 


न 
आगे के हिति 


तैयारी 


डा 


“ओर, जगा सच्मुच मनुष्य 
पछतावे से घबरा कर, 
लगा जोड़ने अपना घन 
ओरों की आँख बचा कर। 


“चला एक नर जियर, उधर ही 

च्च्ले सभी नर - नही, 
होने लगी आत्म -सच्ा की 

अलग - अलग तैयारी | 


“लोभ - नांगिनी ने विष फुँका, 

शुरू हो गई. चोरी, 
लूट - मार, शोषरा, प्रहार , 

छीना - ऋषटी, बरजोरी | 


किन > पिन हो गे श्रृंखला 
नर - समाज की सारी, 


लगी डूबने कोलाहल के 
बीच मही बेचारी । 


तब ऋओआई. तलवार शुमित 
करते इस जगहहन को, 
सीमा में बॉँयते मनुज की 
नंद लोभ - नागिन. को) 


१२१ 


सप्तम सगे 


निज सुख - जिन्तन में न भूलता 


“ओर खड्गधर पुरुष विक्रम 
शासक्क बना मनुज का, 

द्र॒ड - नीति - धारी आसक 
नर-तन में छिपे दनुज का। 


“तज सर्माष्ठ को व््यध्ट चली थी 

निज को सुखी बनाने, 
णिरी गहन दफतत्व -गते के 

बीच स्वयं अनजाने ) 


“नर से नर का सहज प्रेम 

उठ जाता नहीं भुवन से, 
छल करने में सकुचाता यदि 

मनज कहीं परिजन से; 


५३हुता यदि विश्वास एक में 
अच्छ दूसेे नर॒ का, 


वह यदि ध्यान अपर का 


नाप डे 


ज़िज्ञ वंशघर मनु का, पशु- 


पक्णीा. से योनि इतर 


जि 


“तो न मानता कश्नी मनुज 
निज सुख गेरव खोने में, 
किसी राजसत्ता के सस्मुख 
विनत दास हेने में। 


“सह न सक्का जो सहज - सुकोमल 

स्नेह - सूत्र का बन्थन, 
दण्ड - नीति के कुलिश - पाश में 

अब है बढ़ वही जन। 


“द न सका नर को नर जो 
सुख-भाग प्रीति से, नय से, 
ऋआज दे रहा वही भाग वह 
राज - खड़ग के भय से। 


“अवहेला कर सत्य - न्याय के 


शीतल उद्गाएँं की, 
समझा रहा नर आज भल्ती विय 
भाषा तल्वाएों की। 


५इससे बढ़कर मनुज - वंश का 

ओर. पतन क्या होगा? 
मानवीय गोख का बोलो, 

ओर हनन क्या होगा 


१२३ 


सप्तम सगे 


कुरुक्षेत्र 


“जो कुछ है, उसका रक्षुण हो 

ध्येय. एक. शासन का, 
नंद भूमि को ओर न बह 

सकता. प्रवाह जीवन का। 


“कहीं. रूढ़ि - विपरीत बात 
कोई न बोल सकता है, 
नया घमें का भेद मुक्त 
होकर न खोल सकता है। 


“ग्रीवा पर दुशशील तंत्र की 


श्ला भयानक. घर; 
धूम रहा है मनुज जगत में 
अपना रूप ब्सिरे । 


“अछापना वश रख सका नहीं 
अव्वल वह अपने मन पर, 

के . अतः, विठाया एक खड़गधर 
४ हे . प्रहश निज जीवन प। 
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“किन्तु , स्वयं नर ने कुकृत्य से 

संभत किया पस आत] 
आपस में लड़ - कगड़ उसी ने 

आदर दिया इसे है। 


“जबतक स्वाथ - शेल मानव के 
मन का अर न होगा। 
तबतक. नर-समाज से असिचर 
कर्ता. को होगा। 


“नर है बिकृत, अतः नरपति 


न्गाहिए, धरम - ध्वज - बारी , 
राजतंत्र | है हेया। इससे 
जज ८ हु 
र्जघम ते भरी । 


“वमराज,. संन्यास खोजना 
व्तयता  क गम 

है सच्चा मनुजत्व ग्रंथियाँ 
सुलस्ाना जीवन 20 | 


५दुलभ नहीं मनुज के हित, 
निज वेयक्तिक सुख पाना, 
किन्तु, कठिन है. कोटिलकोटि 
मनुजों को सुखी वबनाना। 


१२७ 


सप्तम सर्ग 


कप 


कुरुक्षत्र 


। 

|] 

क्‍ “एक पन्‍्थ है, छोड़ जगत को 

| अपने में रस्म जाओ, 

द खोजो अपनी मुक्ति ओर 
निज को ही सुखी बनाओ। 


“अ्रपए पन्‍्थ है, ओरों को भी 

.. निज विवेकबल दे क्र, 
पहुँचे स्व -लोक में जग से 

साथ बहुत को ले कर। 


“जिस तप से तुम चाह रहे 
पाना केवल निज सुख को, 
कर सकता है दूर वही तप 


अमित नरों के दुख को। 


“निज तप रखो चुरा निज हित, 

बोलो, क्‍या न्याय यही है 
क्या सर्मष्ठ - हित मोक्ष - दान का... 
55% %, जल, उपाय यही है; 


स्ववत्‌ शान्ति-सुख की इहा न 
निरत, व्यग्र जन-जन को। 


“माना, इच्छित शान्ति तुम्हारी 
तुम्हे. मिलेगी वन 
चरण - चिह् पर, कोन छोड़ 
जाओगे यहाँ. सुन में 
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“स्यात्‌ू, दुःख से तुर्ें कहीं 
निर्जेन में मिले किनारा, 
शरण कहाँ पायेगा पर, यह 
दह्ममान जग सार १ 


“ओर कहीं आदश तुस्हरा 

ग्रहण को. नर - नही , 
तो फिर, जाकर बसे विषिन में 

उखड़ सृष्टि यह सही) 


“बसी भूम मरघठ बन जाये, 
राजभवन हो सूना , 
जिससे डरता यती उसी का 
वन बन. जाय नमूना। 


८ज्रिविय ताप में लगे वहाँ भी 

जलने यदि पुरवाधी , 
तो फिर भागे उठा कमरडलु 

वन से भी उसंनन्‍्यासी। 


१२६ 


सप्तम सगे 


कुरुक्षेत्र 


“घमराज, क्‍या यती भागता 

कभी शेह या वन से१ 
सदा भागता फिरता है वह 

एक. मात्र जीवन. से। 


“वह चाहता सदेव मधुर रस, 
नहीं. तिक्त या लोना। 
वि पति 
वह चाहता सदव प्राप्ति ही, 
नहीं. कभी बुछ. खोना। 


“प्रशुदित पाकर विजय, पराजय 

देख खिन्न होता है, 
हँसता देख विकास, हास को 

देख बहुत रोता है। 


“रह सकता न तट्स्थ, खीसता , 
रोता, ऋअकुलाता है 
कहता, व्यों जीवन उसके 
अनुरूप ने बन जाता है। 


“लेकिन, जीवन जड़ा हुआ है 

सुधघधथ एक दाँचे में, 
अलग - अलग वह ठला करे 

* किसके - किसके सौँचे . में॥ 


१३० 


“यह अरण्य, शुरमुठ जो क्ोटे , 
अपनी राह बना 
ऋ्रीत दास यह नहीं किसी का, 
जो चाहें. अपना ले। 
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“जीवन उनका नहीं युरधिष्ठिर , 
जो उससे तट 
वह उनका, जो चरण रोप , 
निर्भेय होकर लड़ते हें। 


“यह परयोधि सबका मुख करता 

विरत लवणुक्ट॒ जल से, 
देता सुधा उन्हें जो मथते 

ड्से मन्दरात्वल से) 


“बिना चढ़े फुनगी पर जो 

चाहता. सुधाफल . पाना, 
पीना रस - पीयूष, किन्तु , 

यह मन्दर नहीं. उठाना। 


“खारा कह जीवन - समुद्र को 

वही! «जोड़ ताल दल 
सुधा - सुरा - मणि - रत्न - कोष से 

हु एल छिछा हे) 


१३१ 


सप्तम सगे 


पी 


कुरुक्षत्र 


रे  निःश्रेयस्‌ यह श्रमित, पराजित 


“भाग खड़ा होता जीवन से 
स्यातू, सोच यह मन में, 
सुख का अक्षुण कोष कहीं 
प्रक्तेत पड़ा है वन में) 


“जाते ही जिसे प्राप्त कर 

सब॒ कुछ पा जजेग, 
गेह नहीं छोड़ा कि देह घर 

फिि न कभी ओआयेगा। 


“जनाकीएण जण से व्याकुल हो 

निकल भागना वन में, 
धमराज, है घोर. पराजय 

नर॒ की जीवन - रण में। 


“यह निवृत्ति है ग्लानि, पलायन 


का यह कुत्सित क्रम है, 


विजित बुद्धि का अम है। 
न ध््ा 


“म्रुद्वीत प्रतिकाल छिपाती 
सजग, क्षीण -बल तप को, 

छाया में डूबती छोड़कर 
जीवन. के आतप को। 


“कर्म - लोक से दूर पतलायन- 
कंज बला कर अपना, 
निरी कल्पना में देखा 
करती अलमभ्य का सपना। 


“वह सपना जिस पर अंकित 
डेंगली का दाग नहीं है, 

वह सपना जिसमें ज्वलत्त 
जीवन की आए नहीं है। 


“वह सपनों का देश, कुसुम ही 
कुसुम जहाँ खिलते हैं, 
उड़ती कहीं न घुल, न पथ में 
कण्टक ही. मिलते हैं। 


“कठु की नहीं, मात्र सत्ता है 

जहाँ. मधुर - कोमल कभी, 
लोह पिघल कर जहाँ रश्मि 

बन. जाता विधुमण्डल की। 


१३३ 


सप्तम सगे 


कुरुचषेत्र 


“जहाँ मानती हुक्म कल्पना 
का, जीवन-धारा 
होता सब कुछ वहीं जो कि 


मानव - मन को प्यारा 


“उस विस्क्त से पछो, मन से 
गह जो देख रहा 

उस कल्पना - जनित जग का 

भू पर अस्तित कहाँ 


“कहाँ वीथि है, वह सेवित है 
जो केवल फूलों 
कहाँ पन्‍थ वह, जिस पर छिलते 
च्एण नहीं शूल्ों 


“कहाँ गाह्कि वह, रहती जो 
सतत प्रफुल्ल, हरी 
व्योम - खएड. वह कहाँ, 


कम - रज॒ जिसमें नहीं भरी 


“वह तो भाग छिणा चिन्तन में ' 
पी८ फेर कर रु 
विदा हो गए, पर, क्या इससे 
दाहक दुःख भुवन 
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से 


प्रोर, 


“ओर, कहे, क्या स्वयं उसे 
कर्तव्य नहीं. करना है 

नहीं कमा कर सही, भीख से 

क्या न उदर भरना है 


“कमभूमे है निखिल महीततल , 
जब तक नर की काया, 
तब तक है जीवन के अणु-अगणु 


हि 


में कतैव्य समाया | 


“क्रिया-घम को छोड़ मनुज 

केसे निज सुख पायथेगा। 
कम रहेगा साथ, भाग वह 

जहाँ कहीं जायेगा। 


“घमराज, कम मनुष्य का 

पथ संन्यास नहीं है| 
नर॒ जिस पर चलता वह 

मिट्टी है, आकाश नहीं है। 


“ग्रहए कर रहे जिसे आज 

तुप  निर्वेदाकुल मन से, 
कम - न्यास वह तुम्हें. दूर 

ले जायेगा जीवन से। 


१३५ 


सप्तम सगे 


कुरुच्षेत्र 
“दीपक का निवाण बड़ा कुछ 
श्रेया. नहीं जीवन का, 
ह है सद्धम दीप रख उसको 
हरना तिमिर भुवन का) 


“भ्रम रही तुमको बविर्रक्त जो, 

वह अस्वस्थ, अबल है, 
अकमेण्यता की छाया, वह 

निरे ज्ञान का छुल है। 


। 
पु “बच्चे युष्िष्ण, कहीं इुबो दे 
तुझे न यह चिन्तन में, 
निष्कियता का 'घुम भयानक 
भर न जाय जीवन में। 


“यह विर्गक्ति निष्क्रम बुद्धि की 

5 न 
एक बए जो उड़ा, लोट 
... उ्ज वा हु बह है। 


कहो 


जीवन अच्छ॒ मरण को। 


“सत्ता कहती अनस्तित्व क्रो 
. और लाभ खेने को, 
श्रेष्ठ कम कहती निष्कियता 

में विलीन होने को। 


“कहती सत्य उसे केबल 

जो कुछ गेतीत, अल्लभ है, 
मिथ्या कहती उस गोचर म्ो 

जिसमे कमी सुलभ है 


“कमहीनता ग्रे पनपाती 

है बिलाप के बल से, 
काठ. गिरती जीवन के 

तरु को विराग के छल से। 


“सह सकती यह नहीं कम-संकुल 

जग के कल - कल को, 
प्रशमित करती अतः विविध विध 

नर॒ के दीएत अनल को। 


“हर लेती. आनन्द - हास 
कुसुमों। का यह चुस्बन से, 
और प्रगतिमण कम्पन जीवित , 
पल तुहिन के करण से। 


१३७ 


सप्तम सग 


कुरुक्षेत्र 


“शेष न रहते सबल गीत 
इसके विहंग के. उर 


बजती नहीं. बाँसुरी इसकी 


उद्देलत के सुर 


“पौधों से कहती यह, तुम मत 
बढ़ी, व॒ुद्धि ही दुख 
आत्म - नाश है मुक्ति महत्तम , 
मुस्‍क्ताना ही सुख 


“सुविकच, स्वस्थ, सुरस्य सुमन को 
मरणु - भीति. दिखला 
करती है रस-भंग, काल का 
भोजन उसे बता 


5 तन रत 


सबसे हीन बना देती 
यह विरंक्ति मानव को दुकतल , 
दीन. बना देती 


“नहीं मात्र. उत्साह - हरण 
करती नर के प्रारणों 
लेती छीन प्रताप भुजा से 
और, दीप बाएं 


श्श्८ 


से 


“वमैराज, किसको न ज्ञात है 


यह कि अनित्य जण्त है, 


जन्म ३२ 
न्‍म। कोन, काल का जो नर 
हुआ. नहीं. अनुगत है 


रहे पत्ल - पल अनित्यता 
तो जज. हए एु छाज, 
नशा शत जो न 
पु डे 
कुछ और नहीं दिखलाई। 


( पक््न्तु, 


“द्विचामुडु वह कम योग से 

कैसे कर सकता है$ 
केसे हो सब्द्ध जगत के 

रण में लड़ सकता है? 


“(िरस्कार ब्क्र ग्वमान 
जीव्रन के उद्देलन का, 
करता रहता ध्यान अहर्निश 
जो विद्रुप मरण का। 


+त्रक्मेण्य वह पुरुष काम 
किसके, कब आ सकता हैं! 

मि्ठी पर केसे वह कोई 
कुसुम खिला सकता है! 


१३६ 


सप्तम सगे 


कुरुक्षेत्र 
. “सोचेगा वह सदा, निखिल 
अवनीतल ही नश्वर है, 
मिथ्या यह श्रम - भार, कुसुम ही 
होता कहाँ. अमर है $ 
' “जग को छोड़ खोजता फिरता 
अपनी एक अमरता , 
किन्तु, उसे भी कभी लील 
जाती अजेय नश्वर्ता | 
“पर, निर्विष्न सर्रणण जग की | 
तब भी चलती रहती है, | 
एक शिखा ले भार ऋण्र का ह 
जलती ही रहती है। ह 
“क्र जाते हैं कुसुम जीणेदल 
हरे नए. फूल . खिलते हैं, 
>> बन « रुक जाते कुछ, दल में फिर 
0 नये. पंथ मिलते 5 हैं। 


होती क्षीणु क़्सिः कीः 


-भार देने 


/इतना भेद ऋवश्य युध्िष्छि 
दोनों में होता 
हँसता एक मुत्ति पर, नम में 
एक... खड़ा. रोता 


“५एक सजाता है घरती का 
अंचल. फुल्तल कमल 

भरता भूतल में समृद्धि - सुषमा 
ऋपने भुजबल 


#पंक भेलता हुआ भूमि का, 


त्रिविध ताप को 
कभी खेलता हुआ ज्योति से, 
कभी तिमिर में 


“ऋगम-अतल को फोड़ बहाता 


धर मुत्ति के पय 
रस पीता, दुन्दुभी बजाता 


मानवता को. जय 


“ता विदा जगत से, जग को 
कुछ रमणीय बना 
साथ हुआ था जहाँ, वहाँ से 
कुछ आगे पहुँचा 


१७१ 


से) 


सहता , 


बहता । 


क्र 


सप्तम सगे 


कुरुक्षेत्र 


“ओर दूसरा कमेहीन चिन्तन 
का लियि सहारा , 
अस्बुधि में नियोन. खोजता 
फिरता विफल. किनएरा। 


“कर्मनिष्य नर की भिक्ता पर 
सदा पाते तन को, 
अपने को निलिपत, अध्म 
बतलांते निखिल श्रुवन को। 


“कहता फिरता सदा, जहाँ तक 

च्श्य वहाँ तक छुल्ल है, 
जो अच्श्य, जो अलभ, अगोचर , 

सत्य वही केबल है। 


“मानों, सचमुच ही भिथ्या हो 
मक्तेत्र 
कं यह काया , 
मानों, पुण्य - प्रताप मनुज के 
सत्मुत्चर ही हो मभणा। 


“मानों, कमते छोड़ सत्मुच ही 
मनुज सुधर सकता हो 
मानों, वह अस्बर॒ पर तजकर 
भूमि कर सकता हो। 


9 


१७२ 


88... 


“कलुष निहित, मानें, सच ही हो 
जन्म - लाभ लेने 
भुज से दुख का विषम भार 
इेषघल्लघचु. कर देने 


“गर्व, रूप, रस, शुब्द, स्पश , 
मानों, सच्मुच् पातक 
सना, त्वचा, प्राण, छग, श्रृति 
ज्यों मित्र नहीं, घातक 


“मुक्ति - पन्‍थ खुलता हो, मानों , 
सच्छुच आत्म - हनन 
मानों सच्छुच ही जीवन हो 
सुलभ नहीं... जीवन 


"मानों, निखिल सूष्टि यह कोई 
आकस्मिक घटना 

जन्म - साथ उद्देश्य मनुज का 
मानों, नहीं सना 


“बमराज,.. क्या दोष हमारा 
घरती यदि नश्वर 

जैजा गया, यहाँ पर आया 
स्वयं न कोई नर 


१७३ 


4३४ 


से, 


से। 


कुरुचेन्र 


“निहित न होता भाग्य मनुज का 
यदि मिट्टी नश्वर॒ में, 
चित्र - योनि घर मनुज जनमता 
स्यातू, कहीं अस्बर  में-- 


“किरणरूप, निष्काम, रहेत हो 
चुघा-तुषा के रुज से, 
कम - बन्ध से मुक्त, हीन छग, 
श्रवण, नयन, पद, भुज से। 


किन्तु , मृत्ति है किन, मनुज को 

भू लगा करती है, 
त्वच से मन तक विविध भाँति 

की तुषा जगा करती है। 


“यह तुष्णा, यह भू न देती 
सोने. की मनुज॒ को, 


मन क्यो ज़्न्तन - ओर, कमे की 


पा सकती है, के 


इससे तो अच्छा वह, जो कुछ 
भुजा बना. सकती 


!४४ 


के के | हक अल नल 


“क्योंकि भुजा जे! कुछ लाती, 

मन भी उसको पाता है, 
निरा ध्यान, भुज क्या १ मन को भी 

दुलेभ, रू. जाता है। 


“सफल भुजा वह, मन को भी जो 

भरे प्रमोद - लहर से, 
सफल ध्यान, अंकन असाध्य 

रू जाय न जिसका कर से। 


५जहाँ भुजा का एक पतन्‍्थ हो, 

अन्य पन्‍्थ चिन्तन का, 
सम्यक्कू रूप नहीं खुलता उस 

इुन्द - ग्रस्त जीवन. का) 


“केवल ज्ञानमथी निर्वुत्ति से 

द्विवा न मिट सकती है, 
जगत छोड़ देने से मन की 

तुषा न घट. सकती है। 


“बाहर नहीं शत्रु, लिप जाये 

जिसे छोड़ नर वन में, 
जाओ जहाँ, वहीं . पाओगे 

इसे. उपस्थित मन में) 


१४५ 


सप्तम सर्ग 


कुरुक्षेत्र 


“पर, जिस आरि को यती जीतता 

जग से बाहर जाकर , 
घमराज, तुम उसे जीत 

सकते जग को अपना कर। 


“हब्योगी जिसका वध करता 

आत्म - हनन के क्रम से, 
जीवित ही तुम उसे स्व- वश में 

कर सकते संयम से। 


“ओर जिसे पा कभी न सकता 
से नया सी, है गो हु 
जग में रू कर हो सकते तुप 


उस सुख के भी भाणगी। 


“बह सुख, जो मिलता असंख्य 

मनुजों का अपना हो कर , 
हँस क्र उनके साथ ह्षे हर 

ओर दुःख में रो कर। 


बह, जो मिलता भुजा पंगु की 
ओर वहा देने 
कन्धों पर दुवल -दरिद्र का 
बोभ् ज्झ लेने से। 


427/ 


१४६ 


_- 4 


“सुक्कत - भूमि वन ही न, मही यह 
देखो)  बहुता बड़ी ४६ 
पण - पण. पर सखाहाय्य - हेतु 


५५ 


दीनता तन 


“इसे चाहिए अन्गन, वसन, जल , 


से चाहिए आशा , 
इसे चाहिए सुब्द्ध ऋरु, भ्ुज , 
इ्से चाहिए भाषा। 


इसे. चाहिए. वह मंजिल 
तुम आकर जहाँ रुके हो। 


“चमराज, जिसके भय से तुम 

त्याग रे जीवन को, 
उस प्रदाह में देखो जलते 

हुए समग्र भुवन को) 


“अरदि संन्यास शोध है इसका 

तो मत यगुक्ति छिपाओ, 
सब हैं विकल, सभी को अपना 

मोक्ष - मन्त्र सिखलाओ | 


१४७ 


सप्तम सग 


कुरुक्षेत्र 


“जाओ, शमित करे! निज तप से 
वह है. हवा 6 ८ 
बरसाओ पीयूष, क्रो 
अभिष्क्ति दुग्ध भूतल को। 


“८ सिहासन का भाग बीनका 

दो मत निजेन वन को, 
पहचानो निज कम युधिष्ठिर । 

कड़ा करो कुछ मन को। 


ेे 


“चुत - विच्तुत है भरत - भूमि का 

ऋंग - आग बारां से, 
आ्रहि - आहि का नाद निकलता 

है असंख्य प्राणों से। 
“कोलाहल है, महा ज्रास् है, 

विष आज है भी, 
मृत्यु - विवर से निकल चर्तुर्दिकू 

तड़प रहे नर - नएी। 


“इन्हें छोड़ वन में जाकर तुम 
कौन र्शान्ति पाओगे १ 
चेतन की सेवा तज जड़ को 
५ 
3] अप ना ओ गे३ 
श्ष्ट्८ 


“पेंछो अश्रु, उछो, द्रत जाओ , 

वन में नहीं, शुवन में, 
होओ खड़े असंख्य नरों की 

आशा बन जीवन में) 


“बुला रहा निष्काम कमे वह , 
् 
हज जूता. है तल: 


५ रा] ९ रे 
बुला री है तुर्ें आते हैं 
मही समर - संभीता | 


“इस विविक्त, आहत वसुधा को 

ऋमुत पिलाना. होगा, 
अमित लता - गुल्मों में फिर से 

सुमन खिलाना होगा। 


“हरना होगा ओआश्रु - ताप 
हत - बन्चु अनेक नरों का, 
लोठाना होगा सुहास 
अर्गरणत विषणरणु अधरो का। 


परे. हुओं पर धमराज, 
अधिकार न कुछ जीवन का, 

ढोना पड़ता सदा 
जीबितों को ही भार भुवन का। 


१४६ 


सप्तम सग 


“प्रा सुयोधन जी, पढ़ा 

यह भार तुम्होरें. पल्ले , 
समलेगा यह सिवा तुस्होरे 

किसके. और. संभाले १ 


“परिट्टी का यह भए सँमालो 

बन कमेठ संन्‍्यासी , 
पा सकता कुछ नहीं मनुज 

बन केवल. व्योम - प्रवासी । 


“ऊपर सब कुछ शुन्य-शुन्य है, 
कुछ भी नहीं गगन में, 

८ - हे हि 

ध्म्राज | जे कुछ है, वह है 
जछी. हैं हलीहतला तो 


“सम्यक््‌ - विधि से इसे प्राप्त कर 

नर सब॒ कुछ पाता है, 
मृत्ति - जयी के पास स्वयं ही 

अस्थ भी आता है। 


“भेगो तुप इस भाँति मुत्ति को, 
द्ग नहीं ल्ष्ग ण्ये ; 
मिद्दी में तुम ' नहीं, वही 
तुमे विलीन हो जाये। 
१५० 


सप्तम सर्ग 


“ओर सिखाओ भौगवाद की 

गठी रात जन जनता 
करें विल्लीन देह को मन में, 

नहीं देह में मन को) 


“गन का होगा आधिपत्य 
जिस दिन मनुष्य के तन पर, 
होगा त्याग अधिष्ठित जिस दिन 
भोग-लित. जीवन. पर; 


“कंचन को नर साध्य नहीं , 
साधन जिस दिन जानेगा, 
जिस दिन सस्यक्‌ रूप मनुज का 
मानव पहचानेगा; 


“बल्कल॒-मुकुठ, परे दोनों के, 
हिएा एन जो हा हे; 
अन्तवोसी एक पुरुष जो 
जिएी है छा ह॥ 


५४जिस दिन देख उसे पायेगा 
मनुज॒ ज्ञान के बल से, 
रू न जायगी उलक्त दृष्टि जब 
मुकुट ओर व्ल्क्ल्‌ से ) 


१५१ 


कुरुक्षेत्र 
“उस दिन होगा सुप्रभात 
नर॒ के सोभाग्य - उदय का, 
उस दिन होगा शंख पध्वनित 
मानव की महा विजय का। 
हज राज, गन्तव्य हर 8. 
घमराज, गन्तव्य देश है दूर, 
न देर लगाओ , 
इस पथ पर मानव-समाज को 
कुछ. आगे. एईँचाओ। 
*सत्व है, मनुज बड़ा पापी है, 
ना का वध करता है, 
पर, भूलो मत मानव के हित 
मानग ही भरता है। 
“लोभ, ढद्रोह, प्रतिशोष, बेर, 
ै .. नाता के विष्न अमित हैं, । 
है तप, बलिदान, त्याग के संबल 
हे 


भी न किन्तु, परिमित हैं। 


. 


“मत सोचे दिन -रात, पाप में 
मनुज॒ निरत होता है, 
हाथ, पाप के बाद वहीं तो 
पछताता, रोता हे 


“यह क्रन्दन, यह श्र, मनुज की 
आशा बहुत बड़ी हैं, 
बतलाता है यह, मनुष्यता 
अबतक नहीं मरी है। 


“सत्य नहीं पातक की ज्वाला 
में मनुष्य का जलना, 
५ ब्‌ 
सच है बल समेठ कर उसका 
फिः. ओआगे को चउलना। 


८ 


“नहीं एक अवलस्ब जगत का 

आभा पुणय - ब्रती की, 
तिमिर - व्यह में फंसी किरण भी 

आशा है घरती की। 


“फूलों पर ऑँस के मोती 

ओर ऋश्रु में आशा, 
फमिट्टोे के जीवन की छोडी, 

नपी - तुली परिभाषा | 


१५३ 


सप्तम संग 


“आशु के प्रदीप को जलाये चलो 'घमराज, 
एक दिन होगी मुक्त भूम रण -भीति से; 
भावना मनुष्य की न राग में रहेगी लिप , 
सेंवित रहेगा नहीं जीवन अनीति से; 
हार से मनुष्य को न महिमा घटेगी ओर 
तेज न बढ़ेगा किसी मानव का जीत से; 
स्नेह - बलिदान होंगे माप नरता के एक, 
घरती मनुष्य की बनेगी स्व प्रीति से।” 


१रढं 


दिनकर-साहित्य ; परिचय एवं विवरण 
नवीन प्रकाशन 
आलोचना-साहित्य में क्रांति 
दो जुड़वें प्रकाशन 


१, काव्य कीं भूमिका 


यह ग्रन्थ समालोचना का है जिसमें दिनकरजी के भ्यारह निबंध संकलित 
हैं। आरंभ के चार निबंध क्रमशः रीतियुग, छायावाद, छायावादोत्तर काल 
और प्रयोगवादी प्रवृत्ति पर लिखें गये हैं तथा उन्हें पढ़ने से यह नक्शा आप-से- 
अप साफ हो जाता है कि रीतियुग से लेकर आज तक हिन्दी कविता में जो 
परिवर्चन घटित हुए हैं उनके कारण क्या थे और कैसे वे एक दूसरे से संबद्ध हैं । 
पाँचवें निबंध में यह जानने की कोशिश की गयी है कि आसन्न भविष्य में हिन्दी 
कविता कौन-सा रूप पकड़ने जा रही है | 

इसके सिवा, ग्रन्थ में और भी निबंध हैं, जिनमें कविता के संबंध में अत्यंत 
बुनियादी प्रश्न उठाये गये हैं और उन पर मौलिक दृष्टि से विचार किया गया 
है | उदाहरणार्थ, कविता ज्ञान है या आनंद £ इस शीर्षक के अंतगत अत्यंत 
गहराई से इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि कवि का कार्य लोकरंजन हैं 
अथवा लोक-निर्माण, वह मनुष्य का सुधार करता हैं अथवा उसके भीतर आनंद 
की धारा बहाता है। और इस विच्चिकित्सा के क्रम में लेखक ने एक ओर तो प्लैटो 
से लेकर रिचर्डस तक यूरोपीय विचारों का हवाला दिया है, दूसरी ओर उसने 
कु तक,मम्मठ और पंडितराज आदि भारतीय विचारकों का प्रमाण उपस्थित 
किया है। इसी प्रश्न का एक दूसरा पहलू उस निबंध में कलक मारता हे 
जिसका शीर्षक 'रूप-काव्य और विचार-काव्य” है । असल में, ये दोनों 
निर्बंध इस प्रश्न को बिलकुल साफ कर देते हैं कि कविता का लक्ष्य क्या है तथा 
कला और श्ञान से उसका क्या संबंध है | फिर एक निबंध में यह दिखलाया 
गया है कि जिसे हम प्रेरणा कहते हैं वह है क्या चीज और वह केसे काम करती 
है | स्पष्ट ही, कविता के गंभीर अध्येताओं के लिए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्त्व 
के प्रश्न हैं और उन्हें विधिवत्‌ समझे विना कविता की सही समीक्षा नहीं की जा 


सकती। पुस्तक का अंतिम निबंध “कविता की परख? है जिसमें लेखक ने यहा... 


बताया है कि कविता की सौमात्य समीक्षा किन कसौटियों पर की जानी 


यह ग्र थ उनलोगों के लिए बड़े काम का है जो कविता के गंभीर अभध्येता 
ओऔर छात्र हैं। आलोचना की यह पुस्तक काव्यालोचना के अंतर्राष्ट्रीय धरातल 
को हिन्दी में लाने का प्रयास है । अपनी भाषा में प्रचलित काव्य-समीक्षा की 
प्रणाली पर इस पुस्तक का विशेष प्रभाव पड़नेवाला है । 

मोटे एंटिक कागज पर नयनाभिराम मुद्रण | ठसाठस सेंटर से भरे १५० 
पृष्ठ | बधाई ओर गेट-अ्रप ऐसा कि यूरोप के प्रकाशन से टक्कर लें | मूल्य 
केवल ४) रु० | 


१, पन्त, प्रसाद ओर मैथिलीशरण 


आलोचना की दूसरी सुग्ंभीर पुस्तक जो “काव्य की भूमिका! का पूरक 
ग्रन्थ है और जो उसी ग्रंथ के साथ अभी तुरंत प्रकाशित हुई हे । पन्‍्त, प्रसाद 
ओर मेथिलीशरण ये तीन कवि ऐसे हैं जिन पर आलोचना के अनेक ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुके हैं | किन्ठ, इनकी क्ृतियों पर वत्त मान पुस्तक में जिस दृष्टि 
से विचार किया गया है, उस दृष्टि से पहले विचार न किया गया था। 
उदाहरणार्थ, पन्‍तजी 'गुजन' अश्रवा 'युगान्तः के बाद से लेकर अ्रव तक जो 
कार्य करते आ रहे हैं, उसका रहस्य पहले-पहल इसी ग्रन्थ में खुला है ओर जो 
ब्येय पन्‍्तजी को वेग से आगे खींच रहा है उसे इस निबंध में अत्यंत प्रांजलता के 
साथ समझाया गया है। युगवाणी, स्वणंधूलि, खर्णकिरण और उत्तरा तथा 
आतिमा का रहस्य इस निवन्ध को पढ़े बिना ठीक से समझता नहीं जा सकता कि 

प्रसाद जी पर जो निवन्ध है वह केवल 'कामायनी” पर लिखा गया है | 
कामायनी” इस युग की विशिष्ट रचना है, किन्तु, उसकी विशिष्टता किन 
कारणों से है, यह सभी लोग नहीं जानते | दिनकर जी ने “कामायनी : दोषर- 
हित, दूधणसहित”” नामक लगभग साठ प्रृष्ठों के सुगंभीर निवन्ध में कामायनी में 
प्रयुक्त कवि-कोशल का अपू्व विश्लेषण किया है, कवि की कल्पना और विजन 
को अनावृत करके दिखलाया है, उसके सुप्रयोगों और सूकों की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की हैं| साथ ही, उन्होंने 'कामायनी? में भाषा और अभिव्यक्ति की 
असमथता के दोष भी दिखलाये हैं और अर्वाचीन दाशनिक विचारों की प्रृष्ठ- 
भूमि पर कामायनी? के जीवन-दशशन की भी परीक्षा की है ॥ इन सारे प्रयासों के 
परिणामस्वरूप कामायनी पर एक ऐसा अमूल्य निबंध प्रस्तुत हो गया है, जो इस 
महाकाव्य की समीक्षा के इतिहास में लेंड माक़ बन कर खड़ा रहेगा । 

मैंथिलीशरणजी पर जो निवन्ध है उसमें केवल इस बात की खोज की 


गयी है कि उन्नीसर्वी सदी में घंडित होनेवाला हिन्दू-पुनरत्थान गुप्तनी की कृतियों 
में कहाँ तक अभिव्यक्ति पा सका है | 


(६ ४२३५३) 


यह पुस्तक भी १५० पृष्ठों की है | प्रत्येक पृष्ठ मैंटर से उसाठस भरा है। 
प्रत्येक कवि पर लगभग ५० प्रृष्ठ पड़ते हैं | 

छुपाई, आकार, जिल्दबन्दी ओर गेट-अप, सब कुछ “काव्य की भूमिका”? 
के ही समान आकर्षक ओर नयनामिराम | मूल्य केवल ४) रु० | 

छे 
एणान 
| 

यह भी निवंधों की ही पुस्तक है, किन्तु, है अत्यंत अदधुत और सरसों से 
युक्त | “कलाकार की सफलता”, “कबीर साहब से भेंट”, “जननी जन्मभूमिएच” 
आदि निबंध ऐसे हैं जिनमें लेखक की कह्पना और विचार-शक्तियाँ साथ- 
साथ विचरण करती हैं| किन्तु जो लोग चुन-चुन कर आलोचनातमक निबंध 
पढ़ने के प्रेमी हैं उनके लिए. भी इस पुस्तक में काफी उपादेय सामग्रियाँ मौजूद 
हैं | इस पुस्तक में विद्यापति पर दो निबंध हैं ओर संत-साहिल्य पर एक | 
किन्ठु, महादेवीजी की कविताओं पर लिखित दिनकरजी का विख्यात 
निबंध “'महादेवी की वेदना” इसी संग्रह में आया है | इसके सिवा, पुस्तक का 
अन्तिम निबन्ध साहित्य का बूतन ध्येय” इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसे उन 
सभी लेखकों और कवियों को पढ़ना ही चाहिए, जो साहिल्वन्षेत्र में प्रवेश 
करने की तैयारी कर रहे हैं। वेश॒वन, सचसुच ही, वॉसों का वन है, नित्य 
हरा-भमरा और ख्वरों से संयुक्त | मूल्य ३) रु० | 

कविता की तीन नवीन कृतियाँ 
+ | 
सींपीं ओर शंख 

८छीपी और शंख की कविताएँ मौलिक-जैसी लगती हैं, किन्त, वें मौलिक 
है नहीं |” ये कविताएँ अंगरेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश, रूसी, स्पेनिश, पुत्त - 
गाली और- चीनी भाषाओं के अर्वाचीन कवियों की कुछ श्रष्ठ रचनाओं का 
विम्ब॒ लेकर लिखी गयी हैं | एक अनुवाद मलयालम से भी है| दिनकरजी का 
मत बन गया है कि हिन्दी की वत्त मान कविताएँ काफ़ी नहों हैं। हम जहाँ 
पर वर्षों से अ्रठ्के हुए. हैँ उस स्थान को छोड़ कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, | 
इसीलिए, नयी कविता के आन्दोलन पर थे श्रद्धा रखते हैं ओर इसीलिए समस्त 
विश्व की अर्वाचीन काव्यधारा को छानकर उन्होंने “छीपी और शंख” की रचना 
की है। “आज हिन्दी में काव्य-विषयक रुचि को परिवर्शित करने का एक 
विशाल आन्दोलन चल रहा है जिसमें हमारे वीसियों तेजस्वी नवयुत॒क काम 
कर रहे हैं। सीपी और शंख उन्हें यह संवाद देता है कि नवीनता की एक भूमि 
इस दिशा में भी पड़ती है ।” 'सीपी और 67३ १०० का उद्वेश्य हिन्दी में काव्य 
विषयक रुचि के परिवर्तन काय में सहायक होना है।. /  :/ 
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और, थे कविताएँ केवल उन्हीं के लिए नहीं हैं जो हिन्दी में नयी कविताएँ 
लिखना चाहते हैं, वरन्‌, उनके लिए भी, जिनका मन प्रचलित कविताओं से 
ऊब गया है और जो काव्य में बौद्धिक रस के कामी हो उठे हैं। इन कविताओं 
के विषय में दिनकरजी ने खय्यं लिखा है, “इनमें से कई तो इतनी सूद्म और 
निर्मल हैं कि वे सात कपड़ों में छाने हुए रस के समान विशुद्ध लगती हैं, जिन्हें 
कविता का एसेंस” अथवा “डिस्टिल्ड” सार कहना चाहिए ।” 

मोटा ऐंटिक कागज, डिमाई आकार के कोई सौ प्रष्ठ, सुन्दर छपाई ओर 
मनोरम कल्लेवर | मूल्य केवल २॥|) रु० | 


कुछ सम्मतियाँ 

१, पंडित सुमित्रानंदन पंत, इलाहबाद 

'ससीपी और शंख” की कविताएँ विदेशों की नवीनतम कविताओं के 
छायानुवाद हैं ; पर, लगती हैं बिलकुल मौलिक | हिन्दी की नयी कविता 
के प्रेरणा-ह्लोतों को समझने के लिए संप्रति इस प्रकार के संग्रह की अनिवार्य 
आवश्यकता थी, जिसे दिनकरजी ने पूरा कर दिया है| कविताओं का चयन 
अत्यंत रोचक और मार्मिक हुआ है।” 
२. नया समाज, कलकत्ता 

“अनुवाद की भाषा इतनी प्रांजल, प्रवाहपूर्ण ओर सहज-सुगम है कि पढ़ते 
समय लगता नहीं कि ये रचनाएं मौलिक नहीं, अनूदित हैं | इस संग्रह को 
प्रस्तुत कर दिनकरजी ने जहाँ हिन्दी पाठकों में कविता की अंतर्राष्रीय रुचि को 
प्रोत्साहित करने का ख्ुत्य कार्य किया है, वहाँ परोक्ष रूप से हिन्दी की भाव- 
वाहिका शक्ति और क्षमता का भी सम्यक् परिचय दिया है |” 
३. कल्पना, देदरावाद 

“सीपी और शंख” की अनेक कविताओं में बौद्धितता का गहरा पुठ है, 
किंठ॒, बौद्धिक प्रयास से कोई भी कविता पीड़ित नहीं लगती है | «*-सीपी और 
शंख” की कविताओं में एक विचित्र प्रकार का आनंद भरा है जिसे हम बौद्धिक 
अनंद कह सकते हैं | बुद्धि और भावना का मिश्रण करने के लिए आज 
हिन्दी में भी प्रगाढ़ आत्म-मंथन चल रहा है। 'सीपी और शंख” की अनेक 
कविताएँ इस आन्दोलन को बल पहुँचाती हैं |” 
४. त्रिपथगा, लखनऊ 

आजकल हिन्दी-कविता रेगिस्तान से होकर जा रही है । 'सीपी और शंख? 
उस रेगिस्तान में ओयसिस? या नखलिस्तान वनकर प्रकट हुआ है 5 ४ 
४. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली हर 

“दिनकरजी का यह संग्रह विश्व की अनेक भाषाओं की ओर हिन्दी में 
वातायन खोलता है |”? 


जी कक 


02) 
नये सुमाषित 


यह नन्‍हीं-हलकी पुस्तक सुभाषितों की है। सुभाषित, यानी किसी एक 
विषय पर कही गयी एक छोटी-सी सूक्ति | नये सुभाषित में दिनकरजी ने कोई 
सौ विषयों पर लगभग दो सी सूक्तियाँ कही हैं | इनमें प्रेम, विवाह, नारी, सौंदर्य, 
धर्म, मंदिर, साहस, प्रतिभा, पाप, निन्‍्दा, विज्ञान, मुक्त छंद, भारत, जवाहर, 
विनोंबा, गाँधी, मार्क्स आदि सभी सम्मिलित हैं | सुभाषितों में कुछ तो ऐसे 
हैं जिन्हें पढ़कर हँसी रोके नहीं रुकती और वहुत-से ऐसे हैं जिनसे सोचने की ह 
प्रे रणा मिलती है अथवा मन निर्मेल आनंद से भर जाता है। 
यह पुस्तक डबल क्राउन सोलहपेजी आकार की है | कागज एंटिक, प्रृष्ठ- 
संख्या ६० और गेट-अ्रप नयनामिराम है | मूल्य केवल १|) रु० | 


कुछ सम्मतियाँ 


१, पणिडत सुमित्रानन्दन पंत, इलाहाबाद 
“सतसैया के दोहरे, रहे न नावक तीर, 


नये सुभाषित जब लिखे, दिनकर ने गंभीर |” । ;क्‍ 
२. साप्राहिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली ज्् 
“सारी पुस्तक की सूक्तियाँ वेजोड़ हैं ओर एक-से-एक बढ़कर | दिनकरजी की ई 


नई पुस्तक सहृदय पाठकों के हृदय ओर बुद्धि को गुदणुदाने में पर्याप्त 
सफल होगी |” 

३, त्रिपथगा, लखनऊ । 

“विषय की विविधता के कारण इन सुभाषितों में पाठक का मन सहज 

ही रम जाता है, मानो वह तितली की भाँति एक से दूसरे फूल पर 

हो | «- अत्येक सुभाषित में विचारों को उत्तेजित करने अथवा मन 


गुदाने की पूरी सामथ्य है |” 


७ कल्पना, हेदराबाद 
“नये सुभाषित के ज्यादा पद ऐसे ही हैं 
कि 


शक्राताल 
रिणुका' से लेकर “नील कुसुम? तक दिनकरजी के जो कई काव्य-प्रन्थ प्रकाशित 
हुए, उनमें से प्रत्येक की कुछ चुनी हुई कविताएँ “चक्रवाल” में संगहीत हैं| सब 
मिला कर “चक्रवाल' में दिनकरजी की कुल एक सौ रचनाएँ: 
पदिनकर-काव्य का नवनीत उपस्थित करती हैं। 
कविताओं का चयन कवि ने स्वयं किया है ओर भूमिका के रूप में उन्होंने 
कोई अस्सी प्रूष्टों का जो निवन्ध लिखा है, वह हिन्दी-गद्य की सामथ्य का छुत 
प्रमाण है| साथ ही उससे यह ज्ञान प्रामाणिक रूप से प्राप्त होता है कि खड़ी 
बोली हिन्दी कविता भारतेन्दु के बाद से किस प्रकार विकसित होती आयी है 
एवं पिछले सत्तर वर्षों में उसमें क्या-क्या परिवर्तन घटित हुए हैं। हिन्दी के 
अनेक मूघेन्य विद्वानों, कवियों ओर आलोचकों ने एक स्वर से यह 
सम्मृति दो है कि खड़ी बोली छ्विंन्दी कविता का विवेचनात्मक इतिहास 
सममने के लिए चक्रवाल की भूसिका से बढ़ कर उपादेय सामग्री अभी 
ओर कहीं उपलब्ध नहीं है । यही कारण है कि हिन्दी काव्य का उच्चच 
अध्ययन करनेवाले विद्वानों और छात्रों के बीच यह ग्रन्थ वड़ी तेजी से प्रसार 
पा रहा है। 
ओर यह तो है ही कि हिन्दी के एक अत्यंत तेजस्वी कबि की कुछ सर्वश्रेष्ठ 
कविताएँ पाठकों को इस एक ही जिल्द में उपलब्ध हो जाती हैं| छपाई-सफाई, 
जिल्दबन्दी और आवरण की सज्जा में भी यह पुस्तक अद्भुत और अपूर्व है। 
अत, यह ग्रन्थ शादी-विवाह तथा अन्य अवसरों पर उपहार में भी चल रहा 
है | ऐंटिक कागज के कोई पाँच सौ प्रष्ठ, डिमाई आकार, सुन्दर, सुहावन 
और सुबद्ध | मूल्य केवल १०) रु० | रे 
कुछ सम्मतियाँ 
१, डा० नगेन्‍्द्र, न३ दिल्‍ली 
“दिनकर हमारी पीढ़ी के सब से समर्थ कवि हैं, इसमें सन्देह नहीं | हमारी 
पीढ़ी से मेरा अभिप्राय प्रसाद, निराला, पन्‍त और महादेवी के परवर्ती कवि-वर्ग 
से है। अतएव, 'चक्रवाल' एक ऐसे कवि की, प्रायः, पच्चीस वर्षों की काव्य- 
साधना का सार है, जिसका स्थान संपूर्ण देश के चोटी के कवियों में है | प्रस्ठुत 
संकलन की भूमिका अत्यंत विचारपूर्ण है। उसमें दिनकर का विवेचक रूप 
और भी निखर कर सामने आया है |”? 
२. सुमित्रानंदन पन्‍्त, इलाहाबाद 
#चक्रवाल आपके विकास-क्रम का एक दर्षण है | भूमिका में आपने 
हिन्दी-कविता का प्रगति तथा तत्संबंधी मूल्यों पर प्रकाश डालकर काव्य-प्रे मियों 
का उपकार कियां है |? 


आयी हैं जो, समस्त 


(७ .) 


३. कविवर श्री नरेन्द्र शर्मा, आकाशवाणी, बम्बई | | 
““चुक्रवाल में मुझे आपकी काव्य-मनीषा का एक आवर्त्त पूर्ण होता हुआ | 
स्पष्ट दिखायी देता है। आप मेरे समसामयिक कर्विं-मनीषियों में सर्वाधिक | 
सामथ्य॑वान्‌ और जागरूक हैं |” | 


यात्रा-बृत्तांत एवं लघुकथाएँ 


छ् छ 
देश-विदेश 
देश के प्रसंग में सौराष् और काश्मीर का ही वर्णन हैं। किंत॒, विदेशवाले 
अंश में पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंस्ड, स्वीटजरलेंड और मिल, इन पाँच देशों का भ्रमण ् 
बर्शित है। भाषा इसकी सरल और शैली छदयहारिणी है। अ्मण-वृत्तांत में । 
भौगोलिक बातों का उल्लेख कम है, लोगों से मिलने-जुलने तथा तत्संबंधी 4 ; 


मानसिक प्रभावों का अधिक बखान हैं । इसलिए, पुस्तक अत्यंत रोचक हो 

उठी है। 

कुछ सम्मतियाँ । 

१. साप्ताहिक योगी, पटना है 
“यात्रा-विवरण भी इतना रोचक हो सकता है, यह कम ही पुष्तकों से 

जाना जा सकता है।” ु 


२. त्रेमासिक साहित्य, पटना / 
#इस रोचक यात्रा-बृत्तांत-विषयक पुस्तक में यदि कोई दोष है, तो यही 


कि पाठक की यात्रा बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है जब कि वह चाहने लगता 
है कि यात्रा आगे चलती रहे |” | 
३. देनिक राष्ट्रदूत, जयपुर ( 
“हद उपस्यास के समान रोचक और कविता के समान स स्फूर्तिदायी ; 
४. डा० हरदेव बाहरी, इलाहाबाद 2 क 
«देश-विदेश में ज्ञानवर्द्धिनी और ग्रे सणादायिनी सामग्री के अलाव 
औली की सरलता और सरसता है वह इसका अपना गुण * 
छोटी-सी पुस्तक, डबल क्राउन आकार के १३ 
मनोरम छपाई | मूल्य २) रू |. हर कण 


५.“ सस्समस्म- 77० कासकाए?” 


(2) 


हैं जितने कि विश्व के किसी भी श्रेष्ठ कवि और दार्शनिक के हो सकते हैं | किंत, 
अभिव्यक्ति उनकी इतनी सरल भाषा में की गयी है, जिसे ग्रामीण पाठक भी 
समझ सकता है। संक्षेप में, यह ग्रन्थ एक अत्यन्त सिद्ध और चतुर गद्यकार 
की लेखनी का अनुपम चमत्कार है। ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होगा, इस ग्रल्थ 
की महिमा बढ़ती जायगी और एक समय ऐसा भी आनेवाला है, जब यह ग्रन्थ 
हिन्दी भाषा की एक श्रेष्ठ कृति के रूप में विश्व की अनेक भाषाओं में अनूदित 
किया जायगा | सुगंभीर विवेचक आचार्य शिवपूजन सहाय की यह 
उक्ति अकारण नहीं दे कि “लघुतर एवं लघुतम कहानियों में ऐसी पते 
वी और मार्क की बातें कहना, जेसी प्राय: संत या महात्मा या दाशेनिक 
ही कह सकते हैं, एक पहुंचे हुए कल्लाकार का ही काम दे ।” 

अत्यंत सुन्दर छपाई और बँधाई, एृटिक कागज, डिमाइ आकार के लगभग 
सवा सौ प्रष्ठ | मूल्य केवल ३) रु०। 

कुछ सम्मतियाँ 

१. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, काशी 

“उजली आग दिनकरजी के गद्य-काव्य का सफल प्रयोग है, जिसमें जीवन 
तत्व के संबंध में उनके भावात्मक उठ्गार संग्रहीत हैं| निस्संदेह, उनका धरातल 
उच्च है और चितन में प्रभावोत्नादक सचाई |” 
२. पं० सुमित्रानंदन पंत, इलाहाबाद 

८“उजली आग के छोटे-छोटे मार्मिक निबंधों के लिए, बधाई । आपके 
शद्य में निखण आपके हृदय का रूपहला हास मन को सुख देता है, वार-बार 
देखने को जी चाहता है|” 
३. डा० हरदेव बाहरी, इलाहाबाद 

८उजली आग में दिनकरजी ने ऐसी ही ४६ भॉँकियाँ प्रस्तुत की हैं जो 
हिन्दी में एक नई देन हैं। इनमें बात-की-बात में, बस छोटे-से कथा-खर्डों 
में, बहुत कुछ कह दिया गया है । मिनट, दो मिनट में आख्यान पढ़ लीजिए, 
ओर फिर बढ कर उनकी व्यंजनाओं पर विचार करते रहिए | शब्द अत्यंत 
सरल हैं, अ्रथ बड़े गंभीर हैं|” 


दिनकर-विरचित निबंध-साहित्य 
ह मिट्टी की ओर 
«यह वस्त॒तः, आलोचना की पुस्तक है जो पहले-पहल सन्‌ १६४६ ई० में 


निकली थी | तंब से इसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके 
विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वर्षो तक पढ़ी-पढ़ायी भी के हैक है 


| ( &. )) 


ञु छायावाद, प्रगतिवाद, साहित्य का जीवन से संबंध ओर हिन्दी-छंदों की 
विविधता आदि विषयों को समझने के लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। 
भाषा इसकी शअ्रत्यंत प्रख/ ओर जोरदार है | अतएव, जो लोग हिन्दी-गद्य 
की शक्ति का परिचय पाना चाहते हों, उनके लिए भी यह पुस्तक उपयोगी 
ओर आननन्‍्ददायिनी होगी | मूल्य ४) र० | 


८ सा दा एः ह 
हमारी सांस्कृतिक रकता 

भारतीय संस्कृति पर दिनकरजी ने पहले-पहल यही पुस्तक लिखी थी । 
संस्कृति के चार अध्याय” नामक बृहत्‌ ग्रंथ बहुत वाद को निकला | अतणएब, 
कहा जा सकता है कि वत्त मान पुस्तक में 'संस्क्ृति के चार अरष्याय” का बीज 
है | इस छोटी-सी पुस्तक में लेखक ने मुस्लिम आगमन से ठीक पूव तक का 
सांस्कृतिक वृत्तांत लिखा है । ' आज हमारे देश के सामने जो सबसे वड़ा सवाल 
है वह भारत की एकता से संत्रंध रखता है | अतएव, यह आवश्यक हैं कि इस 
पुस्तक का समग्र देश में अधिकाधिक प्रचार, किया जाय | ऐसी उपयोगी पुस्तकों 
का प्रचार देश-सेवा का कार्य है। डबल-क्राउन सोलहपेजी के लगभग 
१८७. प्रृष्ठ | नयनामिराम गेट-अप एवं मजबूत देधाई | मूल्य ३) रु० | 


राष्ट्रभाषा भौर राष्ट्रीय रकता 


| भारत की एकता की रक्षा और सेवा के निमित्त प्रकाशित दिनकरजी का 

यह दूसरा ग्रंथ है। यह सभी लोगों को ज्ञात है कि भाषा-विषयक विवाद से 
हमारा देश कमजोर होता जा रहा है | दिनकरजी ने इस पुस्तक के द्वारा देश 
के भाषा-विघषयक विवाद को शमित करना चाहा है । भारत की सांस्कृतिक 
एकता का रूप क्‍या है एवं भारत की विभिन्न भाषाएँ उस एकता की सेवा 
किस प्रकार करती रही हैं, आदि प्रश्नों पर इस ग्रंथ में अत्यंत समीचीन प्रकाश 
डाला गया है | पुस्तक में दो-तीन निबंध तो इतने उदात्त और उपयोगी हैं कि 
उनकी करोड़ों प्रतियाँ छपरवॉकर देश के घर-घर में पहुँचा दी जानी चाहिए । 
डबल क्राउन सोलहपेजी के लगभग पौने दो सौ प्रष्ठ | सुन्दर गेठ-अप एवं मजबूत 
। बँधाई | मूल्य ३) र० | 


९ अल 
| रेतीं के फल 
यह दिनकरजी के स्फुठ निबंधों का संग्रह है | कई निबंध वैयक्तिक हैं और 
कई विचारपूर्ण, किंत, सब-के-सब ऐसे हैं जिनमें हिन्दी गद्य अपनी पूरी सामथ्य 


और सौंदर्य के साथ प्रकट हुआ है | गद्यं कवीनां निक्ष वदन्ति | गद्य ही वह 
कसौटी है जिस पर कवि-प्रतिमा की असली जाँच होती है। इस पुष्लक के 


( 88। )) 


भी कितने ही निबंध काव्य के समान प्रेरक और उपन्यास के समान रोचक और 
दिलचस्प हैं। जो लोग हिन्दी-गद्य की सेवा करने को तैयार हो रहे हैं, उन्हें 

दिनकरजी की निबंध-पुस्तकों का परायण अवश्य करना चाहिए । 
मूल्य २॥॥) रु० | 

अर्धनारीगवर 
इस पुस्तक का प्रथम संस्करण सच १६४२ ई० में निकला था| अ्रव 
उसका दूसरा संस्करण कुछ संक्षित करके निकाला जा रहा है। इस पुस्तक 
का अन्तिम निबंध कला के अ्र्धनारीश्वर” उन सभी लोगों के लिए अनिवार्य 
है, जो कला के कठोर और कोमल रूपों का रहस्य प्रामाशिकता के साथ समझना 
चाहते हैं । इसके सिवा अर्धनारीश्वर में कुछ ऐसे भावात्मक निबंध भी हैं 
जिनमें कवित्व का आनन्द मिलता है । 

मूल्य ५) रु० | 


दिनकरजी के विख्यात काव्य-ग्रंथ 
नौंल कुसुम 


यह दिनकरजी की स्फुट कविताओं का नवीनतम संग्रह है जो सारे देश में 
बड़े चाव से पढ़ा जा रहा है | आलोचकों और विद्वानों की राय है कि नील 
कुसुम” में दिनकर-काव्य अपनी एक यात्रा पूर्णा करके दूसरी भूमि में प्रवेश करता 
है | 'नील कुसुम” में दो प्रकार की कविताएँ हैं |. एक तो वें जो दिनकरजी की 
अब तक की पारंपरीण काव्य-कला की पूणता को सूचित करती «हैं आर दूसरी 
वे जिनमें उनकी काव्य-कला नया मोड़ लेती है | 

कुछ सम्मतियाँ 

१, पं० सुमित्रानन्दन पंत, इलाहाबाद 

८नील कुसुम की रचनाओं में एक अमिनंदनीय नवीनता मिलती है। ** 
नील कुसुम भाषा, भाव, कल्मना, प्रतीक, उपमा आदि अनेक दृष्टियों से अपनी 
विशेषता रखता है। उससे हिन्दी-प्रगीतों की, निस्संदेह, गोख-वृद्धि हुई है | 
२. देनिक राष्ट्रदूत, जयपुर 

८नील-कुसम की कविताएँ आसिन के जल के समान उज्ज्वल ओर दर्पण 
के समान खच्छ हैं।” ) 


हे 


(0 १2) 


१ ३. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली 

| “(दिनकरजी की प्रतिभा का तेज सर्व-स्वीकृत है | किन्तु, उसके लिए. यदि 
। किसी नवीन प्रमाण की आवश्यकता थी तो वह प्रमाण 'हिमालय का संदेश' है।” 
। ; डिमाई आकार के लगभग सवा सौ पृष्ठ | सुसुद्वित, सुबद्ध ओर नयनामभिराम 
क्‍ ग्रंथ | मूल्य केवल ३) रु० | 


ट्् 

| रशिमिरथों 
सात सर्गों' का यह खण्ड-काव्य महारथी कर्ण के जीवन को लेकर रचा 
गया है। छन्द ललित, भाषा सीधी-सादी और ग्रवाहपूर्णा तथा भाव इसके 
अत्यंत उन्‍्मादक और प्रे रणापूर्ण हैं। 'रश्मिर्थी” खड़ी बोली हिन्दी के उन ग्रत्यंत 
थोड़े से काव्य-ग्र थों में से एक है जो शहरों तक सीमित न रह कर ग्रामों में 
प्रवेश पा गये हैं और वहाँ बड़े ही प्रेम से पढ़े जा रहे हैं | बिहार के अनेक 
गाँवों में आपको ऐसे अनेक काव्य-प्रेमी लोग मिलेंगे, जिन्हें रश्मिस्थी के सर्ग- 
के-सर्ग कंठस्थ हैं। कुरुक्षेत्र के समान रश्मिरथी ने हिन्दीभाषी प्रांतों में अपना 

अक्षय स्थान बना लिया है। 


रे 


डिसाई आकार के कोई दो सो पृष्ठ ; सु दर आवरण और स्वच्छ मुद्रण | 


मूल्य ५) रु० | 
मु व 
र्णका 
शरप न 
यह दिनकरजी का प्रथम काव्य-संग्रह है जो पहली बार सन्‌ १६३४ ई० 
में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रकाशित होते ही हिन्दी-संसार में इसकी धूम 


७ 


मच गयी और इसका रचयिता एक ख्वर से प्रथम कोटि का कवि मान लिया 


गया | तब से इस पुस्तक के अनेक संस्करण निकले हैं और प्रत्येक 
अआनन-फानन समाप्त होता रहा है। १६४० ई० के आस-पास जब 
सर्वश्रेष्ठ सौ ग्रत्थ चुनने का आन्दोलन चला, तब बहुतससे विद्वानों ने 
में रेशुका! को ही स्थान दिया था | हाँ, जब दूसरी सूची 
उसमें रेशुका नहीं, रसवन्ती रखी गयी थी। प्रस्व॒त ला 
में मोटे कागज पर तैयार किया गया है तथा उसको जिल्द, आ 
गेट-अप, सब-के-सब अत्यंत खवच्छ श्री मूल्य ३) ० | 


य 


4ै&+ 
कविताओं 
५-6 अं 
में आग लगा दी | 


(. 26४५) 


आदि ऐसी हैं जिनके भीतर पराधीन मारत का क्रोध आज भी अंगारों के 
समान दहक रहा है| अब तो देश स्वाधीन हों गया ओर स्वयं हु कार! 
के कवि का खर भी ईपषत्‌ गंभीर हो उठा है | किंठ, आज़ादी की लड़ाई के 
दिनों में हुकार की कविताएँ गाए्डीब से छूटे हुए पाथ के अग्निवाण 
समान चमकती थीं और देश के नौजवानों में अद्भुत जोश का संचार कर देती 
थीं | यदि ख्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व के भारत की अन्तवहि का स्पश करना हो, 
तो हुकार के पन्नों को अवश्य उलग | 
डबल-क्राउन सोलहपेजी के लगभग ११४ प्रूष्ठ | नूतन साज-सजा से अलंकझृत 
नवीन संस्करण | मूल्य २॥|) रु० । 
2 
रसचन्ता 
दिनकरजी ने प्रेम ओर ”॒गार की कविताएँ वहुत कम लिखी हैं । किंत॒, 
ऐसी जो भी कविताएँ उन्होंने लिखीं, उनका सर्वश्रेष्ठ संकलन “रसवंती” में ही 
हुआ है | एक समय 'रेणशुका'” के साथ 'रसबन्ती” ही दिनकर-काव्य में सर्वोत्तम 
समभी जाती थी, यद्रपि, कुरुक्षेत्र के प्रकाश में आने के बाद से सारा हिन्दी- 
संसार कुरुक्षेत्र” को ही दिनकर-काव्य का सर्वोच्च कगूरा मानने लगा है | किंत॒, 
स्वयं दिनकरजी का कथन है कि “सुयश तो सुझे 'रेशुकाः और ु कार से प्राप्त 
हुआ, किंत, आत्मा मेरी आज भी 'रसवन्ती” सें बसती है |” ओर इसमें कोई 
' संदेह नहीं कि 'रसवन्ती” सरस कविताओं का विलक्षुण संग्रह है ओर काव्य-प्रेमी 
रसिक जनता का हृदय-हार | मल्य २॥|) रु० | 


य 

चन्च्रगात 
दिनकरजी के काव्य-संग्रहों में सबसे पहले 'रेणुका? निकली, तब 'हु कार! और 
उसके बाद 'रसवन्ती” | द्न्द्रगीतः इन पुस्तकों के वाद चौथा प्रकाशन था | यह 
स्फुट पदों का संग्रह है और प्रत्येक पद में भावों की ऊँचाई के साथ कला की 
बारीकी देखते ही बनती है| यह स्फुट चौपदों अथवा रूबाइयों का संग्रह है 
और विद्वानों का मत है कि दवन्द्गीतः में हिन्दी की कुछ सर्वश्रेष्ठ रूबाइयाँ 

संग्रहीत हैं | मूल्य १॥|) रु० | 

सामभेनीं 
यह दिनकरजी की क्रान्तिकारी कविताओं का दूसरा संग्रह है, जो पहले-पहल 
सन्‌ १६४६ ई० में प्रकाशित हुआ था | कर्लिंग-विजय, जवानियाँ, जयप्रकाश 
राही और बाँसुरी तथा कई प्रगीत इस संग्रह की विशिष्ट रचनाएँ हैं। इस 
संग्रह का आंतरिक वातावरण भी हुंकार के समान ही ओजपूर्ण और संतप्त है 


(६७ 35 : )) 


।३# इसकी कविताएँ भी पराधीन भारत के दप, क्ञोम, संघर्ष और बेचेंनी का ) 
इतिहास अपने भीतर जुगाये हुए, हैं। सदियों के बाद जब इतिहास के 
विद्यार्थी (हुकार! और 'सामथेनी” के भीतर माँकेंगे, तव इन कविताओं के 
भीतर उन्हें वह आग स्पष्ट दिखायी पड़ेगी जो स्वाधीनता-संग्राम में निरत 
भारतवर्ष के हृदय में जलती थी और जिसे दिनकरजी ने अपूर्व कौशल से शब्दों 
में बाँधकर अमर कर दिया है | मूल्य केवल २॥) रु० । 


हाप॑ 


ष्् 


| इस पुस्तिका में गाँधीजी पर विरचित तीन कविताएँ संग्रहीत हैं। एक तो 


उनके जीवन-काल में ही ( बापू के नोआखाली-भ्रमण के समय ) लिखी गयी; 3 
थी और दो उनके देहावसान के बाद | पहली कविता, जो नोआखाली-कांड के ह 
समय लिखी गयी थी, ओज, उद्बे लन और भावों के विस्फोट में अपना सानी श्र 
नहीं रखती | गाँधीजी पर कविताएँ देश और विदेश की अनेक भाषाओं में हा 


लिखी गयी हैं | किंतु; उनमें कम ही कविताएँ ऐसी हैं जिनमें गाँधीजी जीवंत 
रूप में विद्यमान हों। ऐसी रचनाओं में बापू! पुस्तक की प्रथम कविता 
अग्रणी मानी जायगी । ४५ 5 

। डबल-क्राउन सोलहपेजी के ७० प्रृष्ठ ; छपाई-सफाई, जिल्दवन्दी ओर 
हर गेट-अप नयनाभिराम | मूल्य केवल १॥) रु० | 


इतिहास के आँसू 


धमिथिला?, समाधि के प्रदीप से! ओर 'मगध-महिमा! ये 
की विशिष्ट रचनाएँ हैं| “मगध-महिमा” पद्मय-नाटिका 
भारत में और दूसरी बार नेपाल में अभिनीत हो 
पद्य-नाटिका विशेषतः पढ़ने के ए ही लिखी गयी थ 
स्वर अस्तमित ऐश्वय पर विलाप का 


(2) 
विल्नीं 


तंत्कालीन नई दिल्ली को लद्॑ंय करके दिनकरजी ने पहली कविता सन्‌ 
१६३३ ६० में लिखी थी जो पहले-पहल सन्‌ १६३७ ई० में मुद्रित की जा 
सकी । किन्तु, उस समय देश में इस कविता की ऐसी माँग थी कि वह बिना 
छपे ही भीतर-भीतर सारे देश में फैल गयी थी | इस संग्रह की दूसरी कविता 
“दिल्ली और मास्को” सन्‌ १६४५ ई० में लिखी गयी तथा तीसरी कविता 
“हक की पुकार” का रचनाकाल सन्‌ १६४२ ई० और चौथी कविता भारत 
का यह रेशमी नगर! का रचना-काल सन्‌ १६४४ ई० है। ये पिछली दो 
कविताएँ यह बतलाती हैं कि दिल्‍ली स्वाधीन भारत की राजधानी तो हो गयी, 

किन्तु, गरीब जनता के साथ उसका हृदय अभी एकाकार नहीं हुआ है। 
मूल्य दस आने | 


नॉंम के पत्ते 
7 यह छोटी-सी पुस्तक दिनकरजी की व्यंग्य-कविताओं का एक मात्र संग्रह 
यु है। आजादी ओर रोटी, खतंत्रता की वर्षगाँठ”, 'पंचतिक्त', समष्टिवादियों 
से”? आदि कविताएँ इस संग्रह सें विशिष्ट स्थान रखती हैं | कविता जब 
अपने प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियों से उलकती है, तब उसके भीतर कैसा 


8०७ जहर उबलने लगता है, नीम के पत्ते” की कविताएँ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । 
मूल्य केवल १) 
ञ बालसाहित्य 
धूपछाँह (काव्य ) १॥) भारत की सांस्‍्क्ृतिक कहानी (गद्य। १) 
मिर्च का मजा (” ) ॥) चित्तौर का साका (9) 8) 


सूरज का व्याह (?) ॥) वालरश्मिर्थी (प्रेस में) 
3599 | में) 


रू 


समस्त दिनकर-साहित्य के मिलने का 
उदयावल 
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दिनकर-विरचित साहित्य कै... 8 
काव्य 
१. सीपी और शंख २॥) २. कुर्तेत्र शा). ३ रश्मिर्थी ५) 
४. नये सुभाषित ॥१॥). *. रेणुका २) ६. रसवंती २॥) 
७. सक्रवाल १०) 5. हुकार २॥) ६, सामधेनी २॥) 
१०. नील कुसुम ३) ११. इन्द्रगीत १॥) १२. बापू १।) 
१३. नीम के पत्ते १) १४, इतिहास के आँसू ३) १५. घुपछाँह  १॥।) 
' गद्य 
कथा एवं यात्रा-वृत्तांत-- 
उजली आग .... ३) देश विदेश ८2) 
आलोचनात्मक एवं वेयक्तिक निबंध-- 
वेणुवन ..... ३) अधरनारीश्वर छः कण) 
आलोचना--काव्य की भूमिका ४) मिट्टी की ओर न 5४0) 
पंत, प्रसाद और मेथिलीशरण ४) 
सांस्कृतिक--हमारी सांस्कृतिक एकता३) राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता ३) 
याल साहित्य 
१. धूप छाँंह १॥) २. मिच का मजा ॥) ३. सूरज का व्याह ।॥॥) 
४, भारत की सांस्कृतिक कहानी १) » चित्तौर का साका १) 
६. बाल रश्मिरथी (प्रेस में ) ७, बाल कुरुक्षेत्र ( प्रेस में ) 
विस्वृत-विवरण पुस्तक के भीतर अन्त में देखें । । प 
प्रकाशक एवं वित्रक-- ल्‍्आ । 
उद॒याचल, अआय॑कुमार रोड, पटना ४-8 
५ ४ कक 
० ३ लओ। 
| 
कर 8 / 


